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(२) 


काव्य की इन्ही अवस्थाओं का ऐतिहासिक विवेचन इन पृष्ठों में दिया 
गया है। वीर-काव्य की प्रारम्भिक पद्धति क्या थी, पीछे किन भावनागों को 
समय-समय पर सप्तिवेश हुआ, किन शैलियों का त्याग और कित का विकेस 
हुआ, प्रक्रिया में कौन-कौन से परिवर्तन हुए, युयों के बीच से होकर झायुतिक 
काल में “वीरता ! को परिभाषा वषोकर बदती झौर भाव तथा भाषा में वश 
नवीवता श्राई---इन सभी बातो का विवरण एक ही प्रकरण में दिया गया हैं ताकि 
कविता की विश्ानता, प्रनेकहपता और ध्मता का अनुमान हो सके । इसी 
प्रकार घामिक काव्य का दुसरे प्रकरण में और ऋजद्भारी काव्य का तीसरे 
प्रकरण में भ्रादि से लेकर धन तक मिक विकास दिया गया है । इस से काम्य- 
भाहित्य का एक व्यापक चित्र हमारे सामने उपस्थित हो गया है भौर काव्य के 
हुप भी निदर गये है । भ्राधुनिक कावर की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बहुणुण्त हैं इड तिए 
उनकी चर्चा भ्रलण भी करनी पड़ी है । बैमे तो प्रत्येक कात में मिप्न-मिश्न 
विषयों पर कविताएं होती ही रही है, परन्तु झाजकत की सी स्वच्छंदता पहले 
से थी। इस स्वच्छुदता और छड़ी बोली काव्य का एक साथ उदय होना हपारे 
साहित्य में एक महत्वपूर्ण घटना थी । संत्राति-काल (हर््घिस-्युग भौर 
दिवेदी युण) में जो-जो प्रयोग हुए उनका उल्लेख किये बिया छायावाद-रहस्पवाद, 
पगतिदाद झोर प्रयोगवाद की परंपरा का मूल्यांकन करना कठिन या। शक 
प्रकरण में बुछ-बुछ पुवरावृत्ति हो गई है, परन्तु इसके बिना काम नदी पे 
सकता था । 

सपस्‍्त पुस्तक में यह भी दिखाने का प्रयत्त किया गया है कि परंपरा भौर 
परिस्थिति वा साहित्य पर वच्मा-पया प्रभाव पड़ता हैँ । 

दली के झन्तगंत विपय-अ्रतिषादन, भावाभिव्यक्षित का ढंग, काव्य की 


टैबनीक, भाषा-प्योग, छड-पोजना, रसालकार-विघान, सव पर विचार जिया 
गया है । 


शाज्य भोर प्रत्रिया की भिन्न-भिन्न घैलियों का स्पष्टीकरण उदाहरणों हाय 
कर दिया हैं । दे उदाहरण कवियों का ड्यजितत्द दिखाने के लिए नहीं, भरविरु 
8 मारा भौर दविता फे भिन्न-मिन्त प्रदारों वा परिचय देने फे णिए चुने 
गे है । दिप्रिश्न घाराधो को रचनाप्रो की मूचियाँ भी जगह-जगह उसी उद्देश्य 
हो धई है। गद इविहास नही, “बिता “ का ऐटिहाशिक धष्यवत है--दस कारण 
जितसवियों के काम इसमें नहीं भरा मे ऊन्हें शिकायत नही होनी चाहिये ॥ 
3 का अयुषर विशेषता यह है कि इसमें हिसदीन्काव्य की गत्मेक 
पारा का शायोपन्त वर्णन है। हिन्दी के सारे कास्य-साहित्य पा विकास विंवेट 
जिठे जिया गया है । कविनाप्रों के विविध भौर प्रतिनिधि उदाहरण देने की 


(३) 


अप्टा की गई हू । इस दृष्टि से यह एक अमूल्य काय्य-सद्रह भी हैं। काव्य हमारे 
साहित्य का भत्यन्त पुष्ठ गंग हूँ भौर उच्च कोटि का हैं । भारत के साहित्यों ही 
में नही, विश्व-साहित्य में इसवग गौरवपूर्ण स्थान है । इस पर बड़ी सहानुभूति 
गौर प्ात्मनिप्ठा के साथ विचार किया गया हैँ । जहाँ इसके गूधो भौर विशिष्ट 
तत्वों को उभार कर रसने का श्रयल किया गया, वहाँ इसकी ब्रुटियों। भौर 
हीनताभों को स्पष्ट करने में संकोच भी नही डिया गया। पुस्तक की पद्धति 
ऐतिहासिक भी हूँ भौर साहित्यिक भी, किन्तु है संयत भौर प्रासंगिक । किसी 
भी विपय पर बहुत लम्बे-लम्बे व्यात्याव नहीं दिये गय) अभ्रनावश्यक रूप से 
बातों को तूल देना उचित नही समझा गया । सेद्धान्तिक पक्षों पर भी भ्रावश्यतता 
में भ्धिक नहीं लिसा गया । सूच रूप में छोटे-छोटे, सरल भोर चर्घपरमित वाबय 
रस दिये गये है. । विपय-प्रतिपादन बर्णनात्मक नहीं हैं, विचादात्मक है। परत 
हम समझते हैं कि इस पुस्तक को भपनी उपादेयता होगी । 

पुस्तक की तस्यार में हमें प्नगिनत पुस्तकों मे सहायता भिन्तो है । सर्वश्री 
रामचस्दर शुबल, ड7० ध्यामगुन्दर दास, झानिश्रिय द्विवेदी, कृष्णशकर शुक्ल, डा० 
रामगुमार वर्मा डा० रागशंकर शुवल रसाल, डा० सक्मीसागर वाप्णेंग, ड० 
श्रीक्ृष्णताव, द्रा० वयदेवप्रगाद, डा० केसरीनादयण शुवत, ड० हजारोप्रसाद 
दिवेदी, डा० नगेख, प्रकाशचद्द गुप्त, डा० विनयमोहन शर्मा, रामनरेश भिपाठी, 
डा० माता धगाद गुप्त, भोमप्रकाश धग्रवाल, डा० धर्ंब्रीर भारती, ढडॉ० दीवस- 
सिह तोमर, पं० परशुराम चतुर्वेदी, इ|० सुन्धीरम दर्मी, डॉ० द्रजेइरर यर्मा, 
ड० कमल युलश्रेष्ठ, डा० सत्येन्प्र, डा० रामरतन भटनागर, ढदा० भोलानाप, 
पं० नन्‍्ददुतारे वाजपेयी, लदमीजास्त वर्मा भौर दूसरे बोसियों प्रालोचकों बी 
बतियों को हमने ध्यान से पढ़ा है, भौर कुछ-एक की रा्ों को सिया भी है। 
हम उन सब के प्रतुगृहीर है । 

ले 


विपय-शूची 


(5व] 

पृष्ठभूमि 
वेदिक काध्य, है; संस्कृत काव्य, २: पभाकृंत फाश्य, ६; भपहण 
काध्य, ८ 

[२३] 

बोरकाय्य 
पर॒परा, १३; चारणो का राजप्रुत वीरकाव्य, १३, हिन्दू घौरकाब्य, २२; 
राष्ट्रीय उत्पान, ३३ । 


[३] 
धामिक काव्य 
परपरा, ४५, सन्तकाव्य, ४४, सूफी फाउ्य, ७४, सगुणवाद, ८८; राम" 
काव्य, ६२; छृष्णवाव्य, १००; भवितपूर्ण कृष्णकाव्य, १०१; 
रीतिकालोन दृष्णकाव्य, १११; भाघुनिक कास वी कृष्ण-कविताएँ, ११८; 
सामास्य भवित, १२४॥। 


[पु 
श्यूंगारिफ पाष्य 
प्रेमाएपान, १२९५; सुबतक प्रेमवाब्य, १५७, रोतठिबालोन शूंगारिवता, 
११६, संत्राति बाल को श्गारिक बबिता, १४४, नथौन प्रेम- 
काव्य, १४८ ॥। 


६५] 
स्वच्छ॑द कविता 


बारण, १६१, प्रारम्भ, १६२, द्वितीय उत्थान, १७१; दिवेदी युग गा 
मदेष्व, १७७; प्राधुनिक बाष्य, १८६) 
[६] 
काटय के धार 
यादों बा समख्वय, १६४, छापावाद-रहस्यवाद, १६६; दछापापाद, 
२००; रट्स्पदाद, २०४; छापावाद भौर रहस्पयाद वा कलापक्ष, २०६) 
प्रगधिवाई, २२३; प्रपोगवाद--नई कविता, २३५ । 


द्िन्दी की काव्यरीलियों 
का 
ब्रिकास 
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पृष्ठभूमि 


भारतीय याहित्य का भाराम्भिक रूप वेदों में उपलब्ध हीवा है ? वे दिए साहित्य 

ली भनेक स्थितियाँ हैँ--सहितायें, ब्राह्मण ग्रन्थ, झारण्पक, उप्तिपद्‌, वेंदाग, 
दर्धनशास्त्र भोर धर्मशास्त्र । इन में ब्राह्मण ग्रन्थ, वेदाग भौर 

अदिक काप्य दर्शनादि सूत्र ग्रंथ गद्य में है। प्रायः पर्मेशास्त्र हैं तो पधवद्ध, विल्तु 
उनमें काव्यत्व की मात्रा बहुत दस है । उपनिषदों में बह॒द्ारष्पव, 

दान्दोस्य, तैत्तरीय, ऐतरेय भौर कौश्यीवकी विषयत्रस्तु की दृष्टि से बहुत महत्व- 
धूर्ण हैं, ये सब यध में हूँ । झेन भोर शापवेन्‌ उपनिपदों के छुछ भाग गय में भौर 
बुध पथ में है। कठ, ईशा, दवेताश्वतर, सुण्डक भर महानारायण पद्यमम है । 
चर इन में भी विपयतर्व गी गम्भीरता के बारण व्य्शनी का शोई विशेष 
मदर्व नहीं हूँ । ऋग्वेद की ऋचापों में वस्तुत: सुन्दर काब्य वे दर्शन होते 
ऋषापी बी सशया १५१० हैं। धपिराथ कचायें गामत्री छद में हैं, भ्यवा 

गायत्री धौर जगती के मिश्रित रुप में । सामवेद में बहुत सुन्दर भौर हृदय को 

छुने बानी संदेदनभोल गौतियाँ सबसित हैं। ऋग्वेइ, यजुवेद भौर प्रपवंदेद में 

जो देवी-देवतापों के स्तोव, दानशीस शाजाभों की स्नुतियाँ, साधन वी शआपे- 

लाएं हू ये भारतीय गाष्य के प्रथम निदर्शन है । इन में इस्ध भौर प्रग्ति के वर्भन 

में भोज, बदण के बर्धन में मघुरता झौर उप्र के यर्घेठ में सुदुमारता में दर्शन 

डीते हैं) ढक ऋषि कणेर शत को शोरत धादो में कटने रा भारी है । उस मे 








६ (हिन्दी की काव्यज्ञैलियों का विकास 





'उन्लास और हर्ष का भाव प्रवल है! बेद में निराशावादी स्वर कह नही मिलता । 
वर्णन प्राय. ययार्य है, पर कही-कही प्रत्युवित भी हूँ । अतकारों में उपभा का 
प्राधान्प है और प्राय उपसायें मनुष्य जीवन से सस्वद्ध है। 
किन्तु, यह मानना पडेंगा कि वैदिक साहित्य में काव्य का इतना महत्त्व 
नही है जितना कि गद्य का । इसका प्रमुख कारण यह हैं कि इस साहित्य में 
विपय प्रधान हैं और घामिक हैं । उम में भावपक्ष और लौडिकता की कमी है ७ 
बैंदिक ग्राहित्य से कोई काव्यणेली विकसित होकर श्ागे नहीं बढ़ी । वेशिकि 
साहित्य के छंद, प्रतंकार, वर्गन, श्रादि सव विशिष्ट हैँ । अलवत्त वेद के विषय 
अवश्य चलते रहे है । बेंद की उतलामपूर्ण घामिक भावना, ब्राह्मग ग्रन्थों का ब्रह्मनु, 
बेंदान्त की जीव, ब्रह्म, प्रति और श्ात्मा की जिज्ञासापूर्ण प्रवृत्ति, उदनियदों की 
इहस्पात्मकता, दर्शनशास्त्रो वा धर्माचार परवर्ती भारतीय काव्य में स्थान पाता 
रहा, पर काव्यशैली की दृष्टि से वैदिक काव्य का प्रमाव नगण्य कहा जायगो ॥ 
साहित्याचार्षों ने ती वाल्मीकि ही को झ्लादि कवि माना है, विसी बेदिवः ऋषि 
को नही । 
याह्मीकिरेत रामायण से महाकराव्य का झारम्भ होता है । कुछ झाचार्यों ते 
महाभारत भौर पुराण के साथ रामायण को भी इतिहास के पश्रस्त्गंत लिया हूँ । 
पुराणों में कथावर्णनी के भ्रलावा भ्रनेक धामिक व्यवस्थाओं की 
सरद॒त काव्य स्थापना हुई है । बअह्माप्ड, ब्रह्मवैवर्त, मा्वोण्डेय, भविष्यत्‌ शोर 
ब्रह्मपुराण में ब्रह्म की; विष्णु, नारद, भागवत, गरंड, पद्म, शोर 
बाराह पुराण में विष्णु की, एवं मत्स्य, कूर्ष, लिद्न, वायु, स्कन्द और भरिनियुराण 
में शिव वी प्रतिप्टा हुई है । इन पुराणों में वर्णित कथाओ्रो, वर्णन-शैजियों भौर 
धामिक प्रास्यानों वा बहुत गहरा प्रभाव परवर्तों प्राइत, अपभ्रश झौर हिन्दी 
के गाहित्य पर पड़ा हैं। महामारत का प्रमाव भी लगभग इगी तरह का रहा 
है। इसके भतिरिवत महाभारत, भेगवद्गीता, शबुन्तला, मत्स्पोपास्यान, रामतथा, 
ऋष्य झ्टटेंग वो कधा, राजा स्विवि का उपास्पान, द्ोपदी-हरण, साविद्री-यत्यवान्‌ 
की कया, नलोगास्यान एवं हरिवश ( शृष्णचरित ) भी परम्परा के रुप में. 
महत्वपूर्ण भौर प्रेरणादायक साटिस्याग रहे हूं । दिन्‍्नु रामायण बा बाव्यगत प्रभाव: 
पूरे घोर ब्यापत रूप से पड़ा। संस्कृत में निम्नलिखित महाफाव्य बहुत प्रसिद: 
है-- 
बालिदागड़व. रघुवश, कुमारणमव 
प्रश्षोपात दुद्धचरित। 
भारविजत किशतारतीय ४ 
मापशा शिश्ुपातवप । 


नम हा 





हूँ जला. देरिक्त भट्कव्य । 
कक्सिज परड्तिक््त षवपाण्यकीय । 
ँ्ध्रगृप्तज्ष्त नैपयाहमाकचरित । 


रत्ताकर््त श्र 


कालिदाग का मघदुत ' भर विल्हण को चीरपण्चाशिका क महत्वपृष क> 
प्रतिनिष्त सण्डकब्य है । 


संस्त्त में अनेक स्तोपग्रय थो बंदिक परम्परा में ऋे हैँ । पौराणिक 
स्तेत्रो को रद भी प्रिझ् ने है | इक परम्परा में जन भ्रौर पोदस्नोक भ) 
प्रात है; 
बेदिक साहित्य के पपेधा संसूत साहित्य मे पाष्य का अ्रध्िक मत्त्व हैं 
सपानय हू महाशब्प के नि 


पर इस में भी महासात्य ता श्राफन्य गत लक्षण 
* साहित्य रपंथ “मे वचन ६. 


पा पान्तानामेसकयले शान _ >मीरस इच्यत ; 
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अर्थात्‌ 

सहाकाब्य सो में विभाजित होता है । उस में एक नामक होता चाहिये 
फई कोई देव हो अयवा भच्छे वछ का क्षत्रिय हो--घीर, उदार झौर गुणवान्‌ । 
अनेक नायवः हो तो एक ही वश्च में उत्पन्न राजा हो । श्गार, वीर, शान्त एसो 
में से एक की प्रधानता हो, शेप रस गौण हो । नाटक की सुख, प्रतिमुख, गर्म, 
विमर्श भौर निर्वेहण नाम की पाच सर्पियाँ महाकाव्य में होनी चाहिये । कथालक 
कोई ऐिदासिक विषय भषवा सज्जन-वृत्तान्त होना चाहिये। प्रारम्भ में ममस्कार 
आशीर्वाद हो भधवा कथातक ही कहा जायें। कही-कही दुप्टो की तिन्‍्दा झोर 
सश्णनी बड़ सापुवाद हो । एक सर्ये में एक हो छंद हो, परन्तु सर्य के शत में छंद 
बदल जाना चाहिये ६ सगी को सख्या झराठ से भ्रधिक होनी चाहिये । सगे ते छोटे 
हो ने बहुते बड़े । निम्नलिखित विषयों का वर्णन यधायोग सामोपाय होता 
आहिये->मन्ध्या, सूर्य, उत्द्र, रात्रि, साथकाल, भ्रधकार, दिन, प्रात, मध्याहै, 
मूगया, पर्वत, बन, भपुद्र, मभोग (नायक-सायिका का मिलन), विप्रलम्भ (नायक 
जापिका बग वियोग ), मुनि, स्वर्ग, नगर, यह, मुंद्ध के लिए प्रस्थान, विवाह, 
मन्यणा, पुत्रजन्म । 

बाह्मोकि का भ्रादिवाब्य सस्डृत भारती का गोरवशानी निकेतन हैँ । मर- 
सहा पर रदाभविकता के साथ-माय साजा रखें कई भंजुल समब्बष, भावपूर्ण 
अभिव्यक्ति, धर्यगाम्भीय, स्वाभाविक शालकारिकता, मानव झौर मानवेतर प्रकृति 
वा सबिलिष्ट वर्णन एवं सुरुचिपूर्ण प्रवन्‍्पधन्‍कत्पता इसकी अपनी विशेषता हू! 
कालिदास में इसी मुकुमार पैली का उत्कर्ष मिलता है | कालिदास प्रकृति के 
प्रदीण पुरोहित थे ५ उसकी कबिता की बमनीफता का भह मुष्य कारण हैं। 
उस में भलवारो का सौन्दर्य प्रौर पशवली की मनोरसता तो हैं, सापा वा 
भद्कीलापन नहीं हैं । भारत्रि ने महावाब्य में अलकार-वहुत शैली वा प्रदेश 
सिया । पात्पीकि प्रोर कालिदास में विषय बी विश्ञालक है। * रघुवश ' के ६६ 
र्णों में दिलीप से लेवर भ्रस्तिदर्श तक शाघवफुल को कई दीढ़िये का वर्हान हु 
है । विन्तु भारति ने घर्जुन के किरात के पास जाने और उससे युद्ध करके भरत 
दीन सेने की कया करे २० गर्गों में कह डाला हैँ प्रशति का वर्णन बहुत विस्तृत 
है $ ऊारदि के बाद बथावम्तु कम होने लगे घौर विस्तार शथिक। भादवि 
भ्रौर उनके डाद का काव्य ब्दवार-भार ये सदा है । इस भलेकुत भेली वा 
उत्कर्ष भाष में आप्त हंएए है; पचपुप्त भौर धोहप ले तो वाव्मीकि वर प्रमाद- 
गुणयुक्त स्ूपपी भैली गो श्रयनाया, विन्तु बढ़ी-क हीं भलेदत धंली के समूने भी 
अवश्य दिये । प्रमश्द भेसी बा प्रतिनिधि बाब्य ' हरविजय ' है। इस में भौर 
चरवर्ती बवियो में प्रशति|वेतण गा सौएदये नहीं है । बहींलकईी समकत्ता भी 
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नहीं हूँ । अलेकृत दली का विकट रूप तब सामने गाता है जब एक हो शवन्ध 
में राम भौर धर्जुत दोनों को कथा बतती चलती है । एक-एक इलोक से दो-दो 
तोननीन प्रप॑ निकलने समते हैँ । ऐसे महाकाव्यों में घनझजय का ' द्विसत्थान *, 
विद्यान्मापव का * पार्वतीस्वमणीय ' भ्रौर कविराजयूरि का * राभवपाण्डवीय ' 
मुख्य हैं। इसमें पाण्डित्य का प्रदर्धव हैं और काव्य का नितान्त भरभाव । 

साहित्यदर्षणकार पढित विश्वनाय ने सण्डकाव्यवा लक्षण लिखा हँ--सचु 
घटवाप्रायान्यातू सण्डकाब्यमिति स्मृतम्‌ । भन्यत्र यह लक्षण भी मिलवा हैँ कि 
+ लोड़काब्य भवेत्‌ कावस्थेक्देशानुमारि चर ( इस प्रतार सड़काब्य में एक हो 
घटना होती हैं भौर उस में मानव जीवन के एड हो पहलू पर प्रवाश डाला 
जाता हूँ । उस में महावाब्य के भन्य गुण पूर्णतया विद्यमान्‌ रहते हैँ। सस्पूत 
में मेघदूत के प्रनुकरण में अनेक ' सदेश-्शाव्य ' लिखे यये है । प्राय धढ़कान्य वा 
संस्दृद साहित्य में बहुत महत्व नही रहा । सेंबिन इसको परम्परा बराबर 
अलती रहा हैं। वेप्घव भौर जैन मवियों से भपने सिद्धान्त वी व्याख्या वे: लिए 
डपब्य के इस रूप को विशेष करके प्रपताया-- ऊपवशतव ' इसका उत्हाप्ड 
निदर्शन हैं। , 

सस्कूत में मुगतक काव्य की वमी नहीं है, लेक्नि प्राय यह समझा जाते 
रहा है कि मुक्तक में न तो वह रसपूर्णता पाती हैं धौर न ही वह काब्य-सोन्दरय 
जो कि महावाव्य भा धार हैं 

सामान्यतः संम्शत के भणिवतर गवियों का सम्बन्ध वेमवशाली महोपाला 
है साथ रहा । राजाों के दरवार वस्तुत कलाकोशज-माहिस्यन्मगोत क॑ प्रपान 
मंद थे । गरहत बास्य इस राजापो, सामत्तों भौर पती-माती लोगो की सरहृति 
के चित्रों पे मथ है। तल्वान्ीत शिष्ट समाज भी शंदि तथा प्रवुस्तियों का सनो- 
रम रूप इम माष्य में उपलब्ध होता हैं ॥ यह काब्य निया ही दया है नितान्त 
सम्य, शिप्ट, बलाप्रवोण, रसिक नागरिक झे लिए । लेक्ति ऐसा नदी है कि ये 
कदि साधारण जीवन से प्रनर्मित थे प्रथदा उसके प्रति उपेशायृ्त थे । भर्ेक 
काष्यों में दीन-हँल गधों, दरिद्धि शिगानों, घान के खेत बी रखवानी गरने यालो 
ग्राम-अपूटियों, पहुरा देने बासे सिपाहियों, निर्षन हाद्धणो, साएमो, सस्पासियी भौर 
दूशरे सोगो गय बड़ा घनुमूहिपूर्ण वर्ण मिलता है ॥ इन शजियों को सहानुभूति 
मानद तक हो सीमित नहीं है, परशुषक्षियों घौर पेदपौपों ई साथ भो इनबा 
सामजस्य हूं । 

ब्राय: रससिद्ध बड़ि शाह सोन्दर्य शी प्रपेशा धान्तरिर सौर्दर्य के विवरा 
में दत्त है । रिन्‍्दू, उत्तर बान में कवियों में बाय्य डी धदेश्ा बसा धोर विदश्थ 
एपिक होगो गई हैँ 4 उतरा बाम्य धरंशरों शौर छशे की विविधता के ज॑ शत 





द्ृ हिन्दी को कांव्पदलियों का विकास 


20 2: जल न तिल आन लक डक 2 लक हट हट) अ3 052 पक रद अस 
में उलझ गया है। वे अपने कल्पना-चातुर्ये और अपनी लेखनदली की पदुवा से 
पाठकों को मोहित करने का प्रयत्त करते रहे हैँ । उनका काव्य अधिकाधिक 
क्ृतिम, कठिन भर जटिल वन गया है | यह रीनिवद्ध बनावदीपन प्राइत साहित्य 
के उदय के बहुत पीदे संस्कृत काव्य में आया | 

पालि से कथावर्णन और पौराणिक पद्धति का विकास भले ही हुआ हो, 
काव्यशैलियों पर कोई विशेष प्रभाव प्रहण नही किया गया , वयोकि पालि भाषा में 
गद्य साहित्य का प्राघान्य हैं । निपिटक साहित्य उपदेशात्मक गौर 
भ्राकृत काइ्य गयमय है। कंवल पद में रचित ब्रश ' गाया ' है | गाधा की 
» परम्परा प्राइंत और ग्रपश्नश में चलती रही है | इसी से काला- 
न्तर में ' दोहा ' शलो का विकास माता जाता हैं | लोकसाहित्य मे घनिष्द सम्बन्ध 
होने के कारण पालि साहित्य में उपमाग्रों का अनृठापन, जनमाधारण के जीवन 
ला स्वाभाविक चित्रण, भाषा भौर शेली की प्रशृत्रिमता विशेष दर्शनोय हूँ । 
मध्यवालीन प्राकृत का भ्धिकाश साहित्य जैनधर्म-मम्बन्धी है और पद्चप्रधान 
है। काव्य कुछ तो मुबतक गीतो के रुप में सल्‍्द्ृत नाटको में उपलब्ध होता है भौर 
सुछ 'मेलुबन्ध ', ' गोडवहो ', ' गाधासप्तशती '. ' वण्जालाग्ग * प्रभृति ग्रेथों में । 
महू काव्य लगभग सारे का सारा भाहाराष्ट्री प्राइत में है। जैन-काड्य भरन्‍्य प्राइृतो 
में भी मिलता है। जैस प्रबन्ध रघताशलो की दृष्टि मे लोकिक काथ्यों की कोटि 
में ही पाते है ) उन पर बहुत शीना-सा भ्रावरण धामिकता वा रहता है । कया- 
बस्तु प्राय: लौक्क हे, कभी-कभी भ्रद्धें तिहासिक है ' केवल धस्त में प्रधान पाभों 
को जैनधर्म की भोर प्रवृत होते दिखाया जाता है। जैन-फ्या ' लीलावई' झौर 
लौकिफ कथा “ सुरणुद्दरो ' की रैली और अ्रचन्धात्मकता में कोई विभेष अन्तर 
दिसाई नहीं देता। डेमचन्रइंत ' कुमारपाल-चरित ' में लोकिक्ता घामिवता 
मो श्रपेक्षा अंषिक माषा में है । इस में का राजयानी पदट्टण का वर्णन, राजबैभव, 
उद्यानों का सौन्दर्य, पजा वा विनोद, बुमारपाल झौर कोणवण के राजा मह्लि- 
बार्जुन वा युद्ध, कुम्तारपाल द्वारा दक्षिण भौर उत्तर के प्रनेक राजाड्रो का दमन, 
शस्यादि बर्णन लौजिक वाब्य के सुन्दर निदर्शन हैं। पडम चरिय, वमुदेब- हिण्टी, 
इताश-ुरुप-चरित, गुपास्मनाह-चरिय, झौर वुम्भापुन-धरिग्त भादि धामिफ 
आरिताध्यों में भी यत्र-तत्र सुन्दर कवित्दपूर्े स्थल प्राप्त होते है; आफ्यानों 
में तरदबती, सुर्णुख्दरी-यरिधरे, वासयाचारय-क्यानक, भुवननसुन्दरी, सिरिमिरि- 
बहा में बटुत रोचक प्रेमन्कथाएँ है । रपणगेहर-फ्हा तो “फशावत ' का पूर्वे- 
रूप ही हैं । इन गाध्य-द्रमों की भाषाशैली प्रायः सरत और सरस है। सोक 


विश्याणों बा चित्र विशद दस गे हुप्ा हूँ । भलगारों का प्रयोग स्वामाविक है । 
७, पर्णव विशृत भौर क्लाथपूण हैं 
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परहूत का सर्वोत्टृष्ट महाकाव्य सेनुवन्ध ( रावण वध ) है । इसके १५ झ्राइवासो 
(सर्गों) में से प्रथम थ्राठ में नल-नील तथा वानरों द्वारा समुद्र पर सेतु बाधने 
वा और उतरर्द में रावण-वघ तक की घटनाझो का वर्णन है । क्याश वहुत 
स्षिप्त है । पूवार्द में अद्ति-वर्णन और उत्तराद में मावव-प्रश्॒ति के चित्रण में 
कवि की भनुभूति भौर गम्भीर एवं व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है। राम 
के क्षोम, रावण को चिन्ता, सीता के त्राम, विभीषण की इतज्ञता, राप्षसी नी 
हंडबडी दृत्यादि मानवीय भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया है । बाध्य बीर- 
रुम प्रधान है । प्रन्य रस ययास्थान समाविष्ट हुए है । सूवितयों का तो मद ग्रत्प 
आए्डार ही माना गया हूँ । भाषा समास-बहुला भौर पाण्टित्यपृर्ण है । इस हृति का 
प्रभाव संस्टृत, श्राइत भौर गपक्षण सब पर पढा है । इस के पीछे ' रावगवध ' 
* झिशुपालवंध |, ' कंसवध ' भादि झवेक अ्वन्ध लिसे गये । ' गौड़वध ', ' लोसा- 
बई !, ' मिरिचिधकथ्व ! भोर / सोरि-चरित्त ' इसी परम्परा मे प्रवन्ध काश्य है । 
* लीलावई ! बहुत सफल श्रेमनास्य हैं /  सिरिचिपरब्द / सस्वृत के भट्ठिवाब्य 
की पीली का हैं। इस में श्रीहृष्ण-लीसा-वर्णन के सॉध-साय वररचि भोर 
त्रिधिप्रम के ब्योकर णों की व्यास्या शी गई है । इस में पाण्डिन्य तो है, रसप्रूणतां 
नहीं है । सोरि चरित में भी झृष्ण वो बथा वणित हूँ 
उसानिरद्ध प्रौर बंसपदों भागवत वे भाषार पर लिसे गये सण्डवपप्य हैं । 
दोनों में चार-चार सगे है भौर दोनो में अनेक सम्हत छर्े वा प्रयोग किया गया 
है 
प्रगंगयश यहाँ पर यह कह देना भ्रावश्यक है कि प्राइन में चरितन 
ग्राय्य की एक नई शैली जा प्रारम्भ प्रबश्य टरमा, पर सामान्यत प्राइस काव्य- 
मैतियाँ सेसश्त बाव्यर्शलियों से भिन्न नही हैं--प्रायः वही रबनायदि, यद्ी 
पाण्टित्य-्प्रदर्शन, वही छई३ प्राइत के प्रवस्प काब्य में भी मिलते है । ध्रसवत 
प्राइत के मुक्त बाध्य का सौरद८ निश्चय ही भपूर्ष है। सूक्तकों में सोब- 
जीवन के विविध पडलों की गजोव प्रमिव्यत्ितर हुई हूँ । संस्ृत में जो बह्यना 
प्र प्राचार्यरव का आपान्य हैं यह ब्राटत के झुक्‍्तर पदों में वहीं है । इन में 
परतुभूति भौर पत्पना जा सुर्दर सामण्जरय है । सत्य भौर सुर्दर, एवं जौवन 
भौर काय्य वा समिश्रण है । इसी से इत में सासिस्ता प्रपिर है । इन में यगा- 
हम दुत्षियों बह बिश्याग स्वाभाविय ढंग भे था है । इनका प्रषधिय7र यर्यं 
विषय थार, मीति, षर्म ठपा प्राहतिय सौरदय है । बौर, रोद धपवा भयानश 
रैस कई लिए इत में स्थात नहीं है । श्राइत सुक्तकों कन्या लाकिय, मापूर्य सौर 
उतनास धब्पतर दुर्लभ है । इसकी सी व्पस्थाय शी सुदसता भी सर्वत्र नही मिलती $ 
सायत के नाटकों में भौर बास्याक्ायों गे उद्याटरघों में फूटरुर गौत मिलने 
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हैं। स्वतत्र ग्रंथों में ' गाथासप्तशती / ' वज्जालग्य ,'  विष्म वाणलीला ', ' मदन" 
मुबुट ' श्रादि प्रसिद्ध हैं।' गाथासप्तशती ' की गणना विद के श्रेष्ठ काव्यों में की 
जाती हैं। इस में भनेक कवियों के सात सौ से कुछ भधिक गाया-पद्म संगुहीत 
है । श्ंगार इस का प्रधान विषय है । युवक-बुवतियों, नायक-नाभिकाग्रो, 
विशेषत्या भ्रनेक प्रकार की स्त्रियो--साध्वी, कुलटा, पतिग्रता, वेश्या, स्वकीया, 
परकौया, सयमशोला, चचला, वियुवता, सयुवता, परित्यवद्ा, झ्राशान्विता, 
निराशाकुला--की मत स्थितियों और मावनाप्रो का मामिक चित्रण किया गया 
हूँ। प्रेम की भूमिया में रमणीक ग्राम, लहलहाते खेत, वेतस-निवुझ्ज, पलास» 
कुझ्जण, निर्जन बल, निम्लेर, नाले, जोहड, तालाब प्रादि के अनूठे शोर यथार्थ वर्णन 
इस ग्रथ की एक विशेषता है। ग्राम-जीवण के चित्र, भ्राचार-ब्यवहार, रोति- 
रिवाज, बत-नियम, तोज-त्यौहार, पूजापाठ भादि के काव्यपूर्ण चित्र श्रनुपम हैं । 
प्राइतिक स्थानों के मनोहयरी वर्णनो के साथ मेघ, विद्युत, पवन, मयूर-नृत्य, 
बज़केलि, शुकपवित भादि भोौर ऋतुशो के स्वाभाविक चित्रण पश्नत्यन्न 
दुर्लभ है। कही-वहो नोति-व्यवहार के उपदेश भौर सुमापित भी मिल जाते है । 
उपधमाप्रो का अनूठापन भी उल्लेखतीय हैं । परम्परागत पिटी-पिटाई उपमाप्रो 
और रूपकों का प्रयोग स्‍्रायः इस में नही मिलता । वज्जातस्ग में मछशिसवर्णन, 
नापक-नायिका-यर्णन, प्रेम की भनेक प्रवस्थाप्रो की व्याख्या मिलती हैँ । 
भ्रपश्नंश साहित्य प्रभी पूरी तरह प्रकाश में नही भाया। जैन-मण्डारों में न 
जाने कितने प्रध-रत्त पड़ें हैं। इस समय तक जैनो द्वारा लिखे बुछ महापुराण, 
पुराण, चरित श्रादि (प्रन्थ जो गरुइत भौर प्राजृत के इसी प्रकार 
प्रपा्नेश काय्य के ग्रन्यों को परम्परा में लिसे गये), वौदढ़ो द्वारा लिखें गये पद, 
गीत भौर दोहे (पर्यात्‌ सिद्ध साहित्य) जिन से कुछ-कुछ नई पर- 
म्यराप्रों वा उत्तरी भारत के साहित्य में प्रारम्भ होता है, रंस्दृत ग्रंथों में विजरे 
हुए फुटकर पथ (जो ' गायासप्तशतो ' भौर ' वज्जालग्ग ! के मुदतको के प्रनुरूप 
माने जा सकते हूं), विद्यापतिहत '“बोति-लता' भौर प्रसुरंहमानइत ' सदेश- 
रागक (जिन गे प्रमण' पूर्वी भौर पश्चिमी भारत के साहित्यों में नयीन बधव्य- 
ली का विवाग हुआ)--वग इतना झुछ ही भपर्भश साहित्य उपलब्ध है । । 
यह बात विशेषत वर्णनीय है कि वेदिक साहित्य से भझारस वरके क्रमशर 
काप्य बा रुप सौर स्‍भाकार बदूता रहा है, गध वा घटवा रहा हैं । प्रपभ्ंश तक 
भाते-धाते बाब्य ही काब्य उपसब्ध होता है, कोई गदधयप्रग्य प्थवा नाटक भी 
मिला 
अन आास्य प्रधानत: घामिक है । इसके घन्तर्गत चस्ति प्रं उस्तेरनीय हैं-- 
प्रउ्मसिरि-घरिछ, मुदंसण चरिउ, जिणदत्त चरिउ, भविमयत्त बहा प्ादि। भषि- 
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काश्ञ में प्रेमकथाएँ वर्णित हूँ । इन प्रेमकथाओ को नीति और धर्मेसम्बन्धी उप- 
देशों से समन्वित किया गया हैं । प्राइत की “समसइच्च कहा ” तथा ' बसुदेव 
हिण्डी ' जैसो धर्मकयाओं की परम्परा ग्रपश्रश के इन चरित-काव्यों में रत्तो हुई 
दिखाई देती हैँ । प्रेम का समारम्म प्राय गरुणश्रवण, चित्रदर्शन, प्रथम साक्षात्कार, 
प्रथवा स्वप्नदशन से होता है भौर उसकी परिणति विय्ाह में होती है। नायिका 
की प्रपेक्षा नायक को अधिक कष्ट मोगने पड़ते है भौर उसे प्रायः मिहलद्वीप की 
यात्रा भी करनी पड़ती हूँ । कथा में भराश्चयं-तत्त्व प्रवश्य लाया जाता है| यक्ष, 
गत्धव, विद्याघर झादि लायव-नायिका की सहायता करते रहते है । चरित-काव्यो 
में सोक-विश्वासों की पर्याप्त जानकारों मिलती हूँ । 
लगता हूँ कि भ्रधिकतर जन कवियों नें विसी राजा, मन्‍्त्री अथवा सेठ की 
प्रेरणा से काव्य-एचना की | कुछ एक ने अपने प्राष्ययदाता को विजय भौर दोरता 
का वर्णन भी किया; किन्तु वे मिथ्या यथोगान प्रथवा चाटुकारिता से दूर रहे। 
यह बता देना प्रावश्यक हूँ कि भ्रपश्नश के प्रवन्ध काव्यों के रूप-मगठन में 
संस्कृत-प्राकृत की परपरा में वुछ शिथिलता झा गई हैं । कयात्तत्व इनमें भी कम 
है, वर्णन-विस्तार भधिक भौर कृत्रिम हैं । भाषा भलशूत झौर कही नय ही बोझिल 
है। भावों के चित्रण में मामिकता कम हूँ । काव्य वा विभाजन सपियों में होता 
है। प्रत्येक सन्धि के प्रत्तगंत कुछ कडवक होते हैं जिनकी सख्या निश्चित नहीं 
हैं। प्रत्येक कड़वक वी समाप्ति घत्ता से होती है । दुद्ध पुराण प्रन्यों में काण्ड है. 
भौर काण्डो के भन्तगंत सम्धियां भादि हैं । 
हिन्दी के भनेक चरित ग्रंथ इस परम्परा में ग्राते है । 
बौद सिद्धों वी रचनाप्रों के संग्रह ' दोहा कोष ', ' बोद् गात धौर दोहा 
* चर्यापद ' भादि नामो से हुए है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पद भिन्‍न-मिम्न 
/रोग-रागनियों में लिसे गये है । सहजयानी सिद्धान्तो की व्यास्या, प्रादीन रूढियो 
बा उंड़न, मंत्रतंत्र, शास्तरजान, कर्मकाण्ड, भौर वाह्याचारों गा निपेष, गुए- 
महिमां--मिद्ध साहित्य के में मुस्य विषय है । 
सिद्ध साहित्य प्रमुखत” घामिक हूँ, पर उस में घामिक सोन्दर्य बा भ्रभाव 
है। बही-कही बाउर-छटा है तो गह्ठी पर गौघ रूप में । प्राय. सिद्ध बवि वाब्य- 
शास्त्र के नियमों से घनभिन्न थे । भाषा भोर बविता का प्र हो इने की परि- 
भाषा में भिन्न चा--सौजिक मे होरर धाप्याटिसिश ६ घदार, पई, वार सर को 
सान्वरिक सापताप्रों बा घग बना लिया गया था | सिद्ध सोहिस्य के रूप थें--- 
र्यापद, वस्गीति, मुपतर', दोड़े ठपा भर्दालियां । इन में प्रषम दो गीविवाय्प 
प्रौर प्रतिम तीन मुर्ततत गाब्य के घस्तर्त घाते है । गीवि काब्य भावप्रघात घौर 
मुक्तप नीतिप्रषान है । घर्यापदों में गृम्यधर्या, तत्वचित्तन भौर सापता हूँ, दोहो 
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में उसी का जनता में प्रचार, साम्प्रदायिक सड़न-मडन, एवं सेद्धातिक विवेचन 
। गीतिलाव्य में स्व हैँ, मुक्तक-काव्य में पर। कमी-कभी ऐसा भी हुआ है कि 
गीतिकाव्य में नीति-तत््व और मुवतक काव्य में भावतत्व उभर भाया है । 
सिद्ध-साहित्य के भावपक्ष का लद्ष्य हैं महासुस की प्राप्ति की प्रणाली का 
वर्णन तथा उसकी अनुभूति को अभिव्यवित | इस प्रणाली को दाम्पत्य प्रेम के 
रूपक में वणित किया गया है। नायक भगवान्‌ त्थागत है भौर नासिका उनकी 
अगवती ने रात्मा | दोनों एक पूसरे से मिलने के लिए उत्तुक है ) किन्तु ज्ञान के 
बिना वे शकित है । उन्हें पथ नहीं ज्ञात, एक दूसरे का व्यक्तित्व भौर प्रकृति 
नही ज्ञात । भ्रत गुरु उनऊ बीच में दूती का कार्य करता है भौर उतका मिलन 
करा देता हैँ । उस मिलन से नि स्वभाव की प्राप्ति होती है। शिद्धों ने स्वकीया 
नामिका--पूहिणी, वधू--को ही प्रतिप्टित किया हूँ । बाद में बैप्णवो ने परकीया 
रूप का झाग्रह किया । श्यगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का चित्रण 
मितता हूँ । नायक (साथक) तथा नाविका (नैरात्मा) के रूप-वर्णन में सिद्धो 
"ने प्रतीकात्मक शैली का पझाश्षय लिया है। ऐसे चित्रण लौकिक दृष्टिसे भो 
य्रथातस्य है। प्रकृति का वर्णन भ्रपेक्षाकृत कम हैँ । सिद्ध बाह्म प्रकृति को वस्यन 
का कारण भानते थे ६ प्रदृत्ति मिष्य। हू, धर्मशून्य है । दे प्रझृति को भ्रन्तस्थ 
मानते थे। ये बाहर पे गरगा-यमुना प्रसत्य है, वास्तविक गगा-यमुना तो दोनों 
'नाडियों में हैँ जिन के सध्य से भ्वधूति पघ द्वारा सहजयान भ्रवाहित होता है । 
वास्तविक कामरूप, प्रयाग, वाराणसी शरीर के भीतर हूँ वास्तविक पर्वत तो 
मेद्‌दड हूँ जिस के शिसर पर नायिवा वास करती हैं । चन्द्र भौर सूर्य सत्र इसी 
देह में हैं । इसी में नाना रंग के कमल खिले है । ये कमल रादा सिले रहते है । 
हयोग्र संबंधी संबेतो के लिए भनेक असंगतियाँ-कच्छरों वा दूध दुह्या जाता, 
"परडियाल का इसी खाना, बेल का प्रगय करना भादि वणित हैं | 
नाथ साहित्य प्रीर भवित साहित्य बी समझने के लिए इन बातों को जान- 
"कारी शावइ्यर है 
नीति के पद प्रौर दोद्ा में प्न प्रमुस हैं, लौकिक व्यवद्धार गौण । याद रहे 
कि गिद्ध समाज के दिद्ोदी थे। वे परम्परागत सामाजिक झतुशासत की उपेक्षा 
बरफे बैपक्तिक सापना पर बस देने हैं । थे भपती रचताप्ों में साधनानव का 
विउेशन इरते, बिरोधों सापनां पयों का खड़ते करते झौर अपने साथनता मार्ग के 
शारों वा से ऐत बरते है । उतने संडन में ब्यग्य मे साथ सत्र उदपन, सादे झौर 
निर्भविता हूँ । 
सिद्ध कास्य में तीईब्योजना एड विशिष्टता है। प्रगम भगोवर का ज्ञान 
, पम्प भौर गोबर द्वारा बराया जाता हू। प्रायः प्रतीक प्रड़ति भौर साधारण 
| 
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जीवन से लिये गये हँ--मूपक भौर गाय इस्द्रियां है, साप समार हूँ, हस अ्रववा 
मिंह चित्त हैं । अघेरी रात का चूहा भज्ञानी चित्त हैँ। मोलें हिरत वा व्याघ के 
जाल में फ्रंसना सनुप्य का कासपाग्म में बेवना हैं । कही-क्हो विरोपमूलक 
प्रतीको (झौर उलटयासियों) का प्रयोग भी किया गया हैं ॥ इनका मुख्य उद्देष्य 
था जनता को चमस्ड त करना । सत वबीर भ्रादि की झोली झौर सूरदास के 
दुष्टकूटो का बीज सिद्धो की इस सन्ध्या भाषा में देखा जा सकता हैं । 

* कीविलता ' एक एतिहासिक प्रवन्य काव्य ओर * सन्देशरासक  लौकिक प्रव- 
न्घ काब्य हूँ । हिन्दी के प्राचीन काव्य की परम्परा के लिए “मदेश-रासक का 

भद्ृत्त्व बहुत अधिक हूँ । इस में का नायक-नायिका मंद, नखशिख-र्णन, पहऋतु 

वर्णन प्रौर चरित वाब्य की रचना-पद्धति उल्लेखनीय शैलियां हूँ । जिनदतत 
सूरिदृत * उपदेश रसायन रास *, जिनप्रभरचित * नेमिरास ' भौर * अंतरग रास ' 
आाईि रासा ग्रंध हिन्दी के चारण काव्य को पृष्ठभूमि में भाते हैं । तोकसाहित्य 
के ग्राधार पर चूनरी, चंचरी, कुलक भादि वाब्यरूप भी अ्रपश्रण में उपलब्ध 
होते हैँ । 

सामान्य रूप से भ्रपभ्रंभ की क्ृवतियों में प्राय भाषा गोौण भौर भाव मुख्य 
रहा है। भाषा की दो स्थितियाँ रही हैं--साटित्यिक' भलहइत शैली भौर बोख- 
चाल यो सहज स्वच्छन्द शैली । लोकौवितयों भौर मुहाविरों वा प्रयोग सस्देत- 
आइवत वी प्रपैक्षा प्रधिक हुपा हैँ । 

छदों में भो नवीन प्रयोग भ्रधिक मिलसे हैं । सस्झृत वर्णवूत्तो की भ्रपेक्षा 
मात्रिक ये की पथिकता पार्ट जाती हूँ । छप्पय, बुड लिक, चद्धायन, रहा, परम 
टिका, भतिल्‍्लह, ध्डिला, तोटक, दोधपतक, घोपार्ट प्रादि प्रपश्चश के प्रिय छद हैं। 
आहत के गाया भ्रोर पत्ता छंद भी चलते रहे हैं । 

उपमाप्री धौर रूपको में सोशजीवन की झलक स्पष्ट हें । 

रखो में श्यार, वीर बौर धान्त रेस को प्रधानता हैं । क्त्री श्ंगार रस वौर 
रेस या भौर कमो दौर रस थ गार स्स का सहायक होरर भाया हूँ । इन दोनों 
रुण में होता हूँ । 

ग्रन्त्पानुप्रास एव नई प्रवृत्ति है जो विशेष उ्लेसनीय हूँ । 

द्विददी काम्य की शे रियो के विराय में इस पृष्ठभूमि दी जानकारी बहुत 
प्रादेश्यक हैं । १६वों शी मे धन्त सक बेगावर ये दिके, सग्हत, प्राइव भौर भप- 
भ्रश शी विभिन्न काम्यभसियों का प्रमाव बना रहा हूँ । २०वीं झती के वास्य में 
भी प्रेग्दा वे झलेक सूत्र इसी पूर्वदर्सी साहित्य से परत होउे रहे हैं भौर भामामी 
दुगो में भी इस वा उन्तराश्णिर बना रटेगा। 
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कविता वृद्धावस्था में थी | अपभ्रश् का यौवन भी टख रहा था । पर्चिमी अप- 
अश में संस्कृत की प्रशस्तियो भौर  भोज-प्रवन्ध * प्रादि ग्रथ के 
परंपरा ढंग पर राज-स्तुतियाँ, शगारी काव्य तथा लोक-अ्रचलित कथानक 
तिखे जा रहे थे । सन्‌ ६०० ईसवी से प्रनेक चारणी का उल्लेस 
मिलता है। महाराज हर के दरवार में वाण कवि का बहुत सम्मान था। दक्षिण 
के भहाराजामों के झाश्रय में मी कई कवि प्रतिष्ठित थे । इन्होने प्रचलित भाषा 
में प्रपते-अपने भ्राथ्यदाताओ के चरितो प्रथवा फुटकल वृत्तों का वर्णन झ्रवश्य 
किया धा--इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता । मुख्य-मुख्य चारणों के नाम भी 
हमें प्राप्त हैं--पुष्प, केदार, झनन्‍्यदास, मसौद, कुतुव भरी भादि कई कवियों ने 
अपभ्रंश से निकलती हुई प्राचीन हिन्दी में कविता की थी, परन्तु खेंद हूँ कि इनमें 
दिसी की भी रघना इस समय उपलब्ध नही हूँ । ' सुमानरासी ' वी रचना €वी 
शताब्दी में लिसे गये एक ग्रंथ के भाषार पर की गई थी परन्तु इस मौलिक ग्रथ 
का भी प्रभी कुछ पता नही लग सका हूँ । जैनाचाय मेर्तुग के ' प्रवस्थचितामशि * 
सामक ग्रथ में राजा भोज के चाचा मुज के बह्दे हुए दोहे सयृद्वीत है । ये दोहे प्राचीत 
हिस्दी से बहुत ही पुराने नमूने हैं । इसमे स्प८्ट हूँ कि मह॒भूद गजनवी भौर मुहम्मद 
गोरी की चढाइयों से बहुत पहले हिन्दी में वह काव्य-भली प्रचलित थी जिसे 
वीरगाया काल मैं इतना प्राधान्य प्राप्त हुआ । मुंज ने तेलेंग देश पर झ्राश्रमण 
किया तो वहाँ राजा तैसव ने उसे बन्दी बता लिया भौर रस्सियों से बाँध कर 
अपने यहां से गया। वहाँ तैलव की बटन मृथालवत्री से उसका प्रेम हो गया । 
संगभग इसी प्रकार के वर्णन हमें हिस्दी वीरन्यायापों में मिलते है । बोर रस में 
आंगार का पुद भी वैसा ही भिलता हूँ । 


चारणों का राजपूत यीरकफान्य 

मुससमातों के घ्ापमणों पर चारणों को वीररचनाएं करने का भच्छा प्रव- 

गर प्राप्त हुमा । इस समय देश को परिस्थिति विगडी हुई थी । राजस्थान में 

रानर्नतिक झगणाति झौर विप्वव मघा या । राष्ट्र शी एएवा मप्द 

योर काष्य बा हो चुकी थो भोर देश भनेक दोटे-द्ोटे राज्यों में विभकता था । 

प्रादिधुष में राज्य घपनो सपुता में भी धहुंडार से ध्रभिमूत ये, बाहे गृह- 

मुद्रो में इन्हें भीवर मे रोखला गर रण यार । मुसतमात भारत 

की रवतत्रता छीनने परिचरमद्धार पर सदे थे धोर ये देखुध परापस में मूर्रे ऐंड सटे 
चे। 

राजनैतित धशाति जा प्रभाव साहित्यिक विचार-पारा पर पहना धविवाये 

था । जो धनुमन में था रहा था यदी वाघी द्वारा स्पक्त दिया जा रहा पा । इस 
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वीर-बाब्य वे उबत ग्रय है तो बडे-व्े, परन्तु महावात्य होने का भ्रधिकार 
समी को प्राप्त नही हो सता | महावाब्य में एक ही युद्ध का वर्णन होना चाहिये 
और घटनाझ्ो में एक्रूपता रहनी चाहिए। परन्तु, “पृथ्वीराज 
छाव्यशली. रासो! अयवा विसी प्रन्य रचना में न तो एक प्रधान युद्ध हूँ प्रौर 
न ही वर्णित युद्धों का परिणाम व्यापक हैं । घटनाएँ एवं दूसरी 
में झमम्वद्ध हैं, कथानक शझिथिल है और प्राय: इनया कोई झादर्म नहीं। महा- 
बाम्य में जातीय चित्तवृत्तियो वा चित्रघ व्यापक रूप में मिलता हैं, पर इन वीर- 
बाच्यों में न तो वह व्यापवता है न गम्मीरता। ग्रथो में तलवारों की झन-झना- 
हट तो है, पर राष्ट्रीय भावना नहीं । इनमें सामानिक * शिव ' का अभाव हैं । 
झधिवाश बवियो को यह चिता नहीं थी कि विदेशों भाव्रमणों से समाज वी रक्षा 
कंसे हो अथवा देघ-प्रेम वी भावना जनता में कँ से जागृत बी जाय । उनका 
उद्देश्य था भाश्रयदातापो यी प्रशसानद्वारा स्वार्यंसापन | यही कारण है वि 
जयचन्द जैसे राजाप्रो को भी वाल्पतिक वीरगायाएँ गइने वाले चारण तो 
पर भच्चे वीरों वी पवित्र जीवनियाँ सुनाने वाले कवि नही जन्मे । ' इन रचनापो: 
को वीशाभासलाज्य बहना ही उचित है “--विशुद्ध वीरकाब्य नही । 
हमें तो इन रचनाप्रो के कवित्व पर भी मन्देह होता हूँ । जो बवि झपने 
प्रधिषतिप्रों को रिन्लाने ही के लिए कविता करते थे, उननें हृदय में सच्चे भावों 
पा उद्गम नहीं हो सता था। घनुभूति भौर सच्चार्ट के बिता उच्च कोटि बे 
कवित्य वा रफुरण हो भी द॑से सत्ता था ? जब गेवस प्रशसा करना ही उद्देघ्य 
था तो इसमें ध्रनुमूति ध्रयवा प्रतिमा वा क्या स्यान होता ?ै साहिस्यित' सुन्दर 
बहुत व रचनाप्रों में उपलब्ध होता हूँ । 
बथाप्रों में वर्शनात्मकता ही घधिक हँ--वस्तुप्तो को लग्दी चोडो सूची तया 
सेना बा वर्णन भाषज्ययता से भ्पित होता हूँ । बवि का एक भार उद्देश्य झपने 
नायक वी धबित झौर वोरता वा अभ्रतिशप्रोक्तिपूर्ण परिचय देना हैँ | उसी में 
ऐश भौर युदगरीशल का वर्चन करना, उसो वी श्रेष्टता पौर विपक्षी जी हीनता 
सिद्ध करना बजि का मुख्य धर्म रहा हैं प्रौर कहीलदो ठो वर्नन भी नौरस हो 
गया हूँ. । 














* गत्य भी बरीनटी दुँढ़ने पर ही मिलता हूँ । प्राय वीरगायाप्रों में ऐवि- 
हाशियता गाय प्रभाव सदझता हू । प्रधिशाश घात्ाप प्रयुक्िषू्ं हूँ॥ बहुत सी 
घटताएँ इविहास से प्रमाणित नहीं होतो ॥ उद्यदरचार्ष, नहाँ युद्ध बे बाराए 





इंवल राजनेदित होते थे, उनता उल्लेख से शररे कोई रूपयय्ी रत्ी ही बार 
बल्पिवेगरसी ाती घो। 


इन चुटियों प्रघवा घली हे दोधो के रहो हुए भी, हमें पट से झूसता बाहिरे 
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बडे है। जिस देशानुराग से प्रेग्ति होकर वे आतताबियों बा सामता करते थे, 
उसी देसानुराग मो वे अपनी इतियों में भी प्रयद करते रहे, परनु इसमें 
सत्देह नही कि उनकी यह राष्ट्रीयता सकीर्ण एवं साम्प्रदायिवता-मूलक ही वनी 
रही । 

चारणों को कविता वा एक और गृण हैं इसकी धनेव रखता। वीररस वा प्राघान्य 
दीत हुए भी 'पृष्वीराज रागो ', ' बीसलदेव रासो ', भ्रादि बीर काय्यों में जगह- 
जगह श्यगा र-रम मिलता हूँ । कर्ट बार ऐसा भामास होने लगता हूँ कि ये ग्रय 
शंगारअपान ही है । वास्तव में प्रेम-गायामों का सिथण वीरो की बीरता के 
अदर्शन का साथनमांत्र है। शरगार वःभी तो यीररस वा उत्पादक भौर कभी-कभी 
उसका सहकारी वन कर प्राया हूँ परन्तु रहा हैं सदा गौण रूप में ही । प्राय , राज- 
कुमारियों के सवययरों का वर्णन करते हुए ही कवि श्गार वी श्वेसर निकालते 
रहे हैं। इन स्वयवरों को युद्ध वा कारण बना कर वीरताना प्रदर्शत करना 
ही पाॉव का उद्देश्य रहा है। वीरों के हृदय में उत्माह तो सदा रहेता ही हैं, 
हिननु इसका यह भागय नहीं हि वे युद्ध ही बरते रहते हो। युद्ध से निर्त होबर 
थे भामोद-प्रमोद के समय श्गारी कविता से क्रपना मनोरजन प्रवश्य करते 
होगे । 

पंग कोल के बवि शगार-रम में ऐसे ही सफल रहे जमे वीररस में, किल्लु 
उनका काव्य बीरस्स-प्रधान ही है। ' बीसलदेव रामसो ! में ' दृष्तैराज गगी ' बी 
प्रवेक्षा श्टुगार की स्यजना प्रधिक सरग तथा मधुर है। ' झाज्लहनटड ' में भी प्रेम- 
गाया योर पृत्यों के साथ-साथ चतती है 'झात्तहसड़ में महोया के बोर भ्राताप्रो 
लो लगभग बावन लड़ाइयो भौर घनेतः विवाहो का बर्धन है | उन्होंवे जहाँ युझो 
में गफसलता प्राप्त पी वहा राजउस्याप्रों का भपहरण भी छिपा । ऐसी घटनाग्रो 
जा वर्णन करने में शवि ने शं गाररस का भच्छा झदगसर पाया है । 

वोरगाषापों में झन्प रस भो बराबर मिलते हैं । विरह-बर्णन में तथा धत्रुपो 
जी मृन्यु पर शत्रुवारियों के विचाप में बर्ण-रस व्याप्त रहा है। युद्धवर्णन में 
शेद्र प्रौर बीमस्स रस भी पाते है । हास्य भौर शांत रस क्रायः नहीं छिलता । 
है।, सन्द ने प्रपतो इनि में स्वुतिया कद्ी है जिन में शात रस हैं । पन्‍्य चारण 
अवियां ने प्रारम्भिक मंग्ताचरथ मे प्रतिरिक्त इस प्रदार जी स्तुतिया गरी 
पिसी । 

युद्ध भौर विद्वह के प्रतिरिदत मूगया, सवारी, राज्शमिपेश, नसहिय प्रादि 
विषयों के विषरण भी बहन मनोहर घौर गजीव है । प्रशति पर भी यह उत्दष्ट 
भौर सपल कषते मिउ्ते है-बन, उपदेन, पक्षी, पसता, झरदु) यों, प्रादि शा 
यर्षन घक्तरी रीति से दिया गया हैं । 

| 












शष हिन्दी की छाव्यशलियों का विकास 





काव्य में ऐतिहासिकता की खोज करना हमारे विचार में झोक नहीं है । 
चारणों की कविता में वाव्योपयुवत्त वल्पना का आाधिवय है भ्ौर कही कद्पना- 
प्रमूव बृत्तान्त बडे रमीले भौर मनोरजक भी हैं। 
बोर गायाझो बी भाषा तलवालीन बोलचाल की भाषा न थी | साहित्यिक 
गौरव की लिए कवियण प्राचीन भाषा का प्रयोग करना प्रच्छा समझते थे। इसी 
काल में खुसरो ने प्रपती इृतियो में बोलचाल की भाषा के पश्चिमी 
प्रक्रिया. रुप और विद्यापति ने पूर्वी रूप का प्रयोग किया, परन्तु चारणों 
ने हिन्दी क॑ प्रायीन रूप हो को उपयुवत समझा । दीरोललासमयी 
कविता भौर झ्ोजपूर्ण भावों के लिए जिस प्रकार के कऊंँश गौर सानुप्रास शब्दों 
की झावश्यकता थी ऐसे दाब्दो की प्राचीन भाषा में प्रचुरता थी । 
इस प्रार्रम्परक हिस्दी को, जिस में वीररसात्मक काव्य-रचना के उपयुक्त 
परुपता विशेष रुप से थी भर व्याकरण तया छन्द शास्त्र के भनुशासन का प्रभाव 
था, ' डिगल ! कटते है । डिगत का श्रर्ष है लम्बी-चौटी वात (द्िमि-गल), श्रथवा 
ऊले स्वर में पढ़ने योग्य भाषा । दावितशाली छब्दो के कारण यह नाम उपयुदत 
ही है। इसऊ उल्टी ' पिंगल ” साहित्यिक भाषा थो । * विगल्ला ' का प्र लूली लगड़ी 
बोली हो सता है--इसलिए कि यह मन्द स्वर में बोलो जाने वाली थी । प्रज- 
भाण है भी बौपषज भर सरस । इसमें भाधुप एव प्रसाद अधि है। “विगत ' वा 
साकेतिक भ्र्ध छन्द धास्प भो है ) तत्कालीन ब्रजमापा में छन्द प्रौर व्याकरण 
वा प्रपेक्षाइत भ्रणिक नियंत्रण था । हो सकता है कि ' पिगल ' के साथ जोड़ मिलाने 
के लिए उपहात्त गे हेतु राजस्थान थी अनियमित तथा करकंश भाषा को ' डिगल 
बढ़ा गया हो । बुद्ध लोगो का मत है कि ऊवड पावड़ झौर प्रयस्कृत तथा सानु- 
प्रा पदावती के कारण डमेरझू (डिम-डिम) की घ्वनि से उस भाषा की समता 
ही ' हिगिल  नाभऋग्ण का बारण हैं । कोई विद्वान ' डोग! दब्द से ' डिगत 
वो सम्बन्ध बतलाते है| इसमें डीगो की अच्छी अ्रभिव्यवित हो सवती थी। ये 
संत निर्वंचन टी ही जान पढ़ते है| डिगल बवंश, भव्यवस्पित, सानुप्रास और 
डीग॑-भरे भाषा है 
धव तब प्रपक्षश भाषाप्रों वा जितना साटित्य उपलब्ध हुआ है उसके भापार 
पर यह पढ़ा जा भझता है कि दिगल ओर भ्पश्रश् में घन्तर दम भ्रौर एकरुपता 
बहुल श्रधित्र है और पुछ उदाहरण तो ऐसे है कि जिसमें भपर्भश भी कहते हैं 
पौर दिगन भी । हित में प्रनुस्वारो वी मग्मार है-दंड, निर्द, सुरेग, नरेस॑, 
तुगार, मार, पश्रादि शरद ' पृष्वीराज रागो! मेँ बदुत ही प्रिक है। संस्टत मे 
संगण शा पाए को ई पर अद्धताशम भौर ठद्भर एब्दें का किर भी झाषिय्य ही 
से हिल्यीं का विशास हीता गया, वह प्रपश्ण के बधनों से छूदती गई 
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और सस्वृत के दाब्दों को भपनाती गई । घामिक काल में झाकर भाषा में यह 
परिवर्तन होने लगा झौर साथ ही साहित्य में जनमाधारण को भाषा को स्थान 
मिलने लगा । 
इस युग को भाषा में संस्कृत, प्राइत, अ्पर्नंश भौर हिन्दी के भ्तिरिवत 
अरबी, फारमी भौर राजस्थानी भाषामो का विशेष प्रयोग हु प्रा है। भ्रन्‍्य प्रान्तीय 
आपाों के झब्द भी पाये जाते हैं । झरबी-फारसी के शब्द प्रायः विकृत रूप में 
श्रा्े है, जैसे शागज, नेजा, पातिसाहि, पीरोज, नीसात, साहाव इत्यादि । 
चरण काब्य में भ्रलकारों वा प्रदर्शन बम देखा जाता है । उपमा, रूपड 
भौर उद्पेश्ता भादि वा समावेश यथास्थान अच्छी प्रकार क्या गया है । सब से 
अधिक प्रयोग शब्दानृप्राम का हुप्ता हैं जिसे वषणमग्राई कहा गया हूँ । इस तरह 
भआपा को सजाने तथा झआलकारिक उद्वितयों द्वारा भावों को चमलारपूर्ण बनाने 
व भ्रयत्त पृथ्वीराज रासो' में. जितना दीस पडता है, भ्रन्य ग्रषो में उतना 
नही । 
वीर-काव्य विविध छों में लिखे गये है ॥ दोहा (दृह्म), पाषदों, कवित्त 
प्रोर दृष्पप को विशेष भ्रादर पित्ता है | इन छंशे में प्रवाह शोर भ्रोज प्रधिक 
रहता हैं। बवित्त में वीर-रस की भावना को समुचित प्रथय मिलता हैँ । दूहों का 
स्यवह्वार भ्राचीत परंपरा से लिया यया है । इनके भ्रतिरिकत मस्दाव्ान्ता, भुजग- 
प्रयात, तोमर भादि छट्दो वा प्रयोग भो हुमा हैं ( ८कल रचनाप्रो में ' गोत ' छर 
प्रयुक्त हुए है। / रघुबर-जस-प्रवाश * में ८५ भरार मे गीती बा उल्लेख मिलता 
है, इन में सेणोर, बोलियो, सोहणभो, जागड़ो, सुपंसडो, चोटीवप, पातवर्णी भ्रादि 
गीत भ्रधिक प्रचलित रहे है । इस प्रझयर वीर कवियों ने सस्झूत, प्राइत भौर भप- 
अंश की पद्धतियो को चसाये रखा हूँ । गाया कहने से ही भाहत-वाज्य वा बोध 
होता हूँ भौर दृह्ा प्रपभ्रण शाब्य बा विभेष गुण है । इन दीनो धलियों के सम्मि- 
श्रष्त से तथा वीररसोबिन नवीन पठ्धतियों के भ्रयोग ले वीर-गाया-साहिए का 
निर्माण हुप्रा है । 
इस बाल हे प्रायः गभी ंपों में प्रशिप्त भंभ बुत ह जिससे * पृथ्वी राव 
दामों ' भर * धाहहर्सड ! या कलेवर तो इतना बढ़ गया है कि भनेक विद्ञनी मे 
इन्दें विशी एप कदि की हुति मानने से इलार कर शिया है । यद 
शलेवर तो स्पष्ट हैति वठमात प्ष्येराज रायो भौर * भारट्गह ' में 
बह घोर जयनिक की रघता नाम-मातर को मो नई रह गई हूं । 
शोर घौर प्रतुमंधान शरके इनझ परियोधित घोर शामाधिश संस्तरण धदाशित 
अरे की बदुत बड़ो घ्रावन्‍्घवता हूँ ॥ विद्वानों से इस भोर बटुव दस प्यान दिया 
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नहीं हैं । कविता के विसी गुण की उपलब्धि इसमें वम ही होती हैँ। छंद शिथिल, 
वर्णन्शली दूधित भौर रसाभिव्यवित निर्वेल और झसयत ही है । विचारों की कोई 
शखता नही, वर्ष्द विषय में किसी प्रशार को रोचक्ता नहीं। हां, भाव अवश्य 
कोमल है । भ्रन्य डिगल काव्यों की क्रँशता इसमें नही है । कवि ने युद्धनवर्णन 
नहीं किया, केवल बीसलदेव श्रौर रालमती के विवाह, और पुनमिलन वी कया 
वही हूँ। प्रलवत्त: भाषा-विकास की दृष्टि से यह ग्रय वड़ें महत्त्व का हू । पुरानी 
हेल्दी को बनावट का भ्रध्ययन करने वालों के लिए इसमें बहुत सामग्री हैँ । 
(२) 
गुस्सा होद के पुस्योराज तय । तुरते हुकुम दियो करवाय ॥॥ 
यली दे देव सब तोपन में । इन पाजिन को देउ उड़ाय ता 
झुके छलासो तब छोपन पर । तुरते यत्तो दई लगाय 0 
देगी सलामो दोनों दल में । रण में होन साथ घमसान ता 
प्रररर प्रररर गोला छट | षह कह करे भ्रगिनियां घान ॥! 
रिमप्सम रिमपिस गोली बरसे । सनसन परी तोर को साद ॥॥ 
तह़तड़ तड़तड़ तासे बाने । जंगो ढोल रहे झहनाय ॥॥ 
शर्त तोरहों भो रणसिंहा।+ जहें जहे दमन बेलि घहराय ॥ 
सोर क्मनियाँ नो गुलतानी ॥ कारो नागिन सो पझन्नाय ॥॥ 
जैसे साँप याँवि में जावे। त्यों ज्यामन के तीर समाय॥ 
दोनों फोजन के संगम में। प्रन्धापंध तोप को माद ॥ 
साय गोला ज्यहि हाथी के । इल में डोंकि डोंकि रहि जाय ॥। 
गोला सा्ग जोन ऊन के । दल में गिरे घश्त्ता तापता 
सागे गोला शिन घोड़त के । चारो सुम्म गई दोई जाय ॥॥ 
गोला लागे जिन क्षत्रिन के । तिन की तुंचा सरग संडराय ॥ 
(प्रात्हणंस ) 
जगतिव-तुत *झात्हायड़” का महत्व भाषानत्व वी दृष्टि से इतना श्रधिक 
नही जितना इसरे बीर-रस-मिक्त वर्णनों के बारण है । मोसिक साहित्य की 
भागा सुरक्षित नहीं रह सरती ॥ ' घात्हराग्ड ' की भाषा भ्रव बारहवी शवास्दी 
की ने होरर पभायुनिर बझ्चौजी से प्रधिक्र मिले जुसतों हैं। वीस्भाव्यों में से 
/ प्रात्टसाड ' बी भाषा में सदसे प्रधिर परिवत्तेन हुए है-यह भी इसत्ी सो 
प्रिया। का प्रमाय है । ऐसा ज्ञाव होता हैं ि कधान३ों में भी उपद-्फेर होते रहे 
है। प्रतेऱ वर्शन प्रक्षित्त, ध्सयत घोर उराडेशुग से है । 
(3. 0) 


पमथिय घत्त प्तायद रोड ॥ भर हरि ईने झुम्मर पौछ ॥ 


श्र हिन्दी की काव्यशैलियों का विका 
अर मन मर ममीजम चर की दओर आशिक व दें ओके कट ललित मी अल व 
हक सूर झरगर सार। घर घर पर तुद्टिप घारा 
परि कलर थरे उद्दं एक १ तम्मी उकधि शारे नेक श्‌ 
चट्ट पट्टो भ्रावघ सार । चाह बीर बारं बार ॥ 
प्रन्यो भ्रन्‍्य स़द्दें काम । भावध प्रह अप्पन ताम ॥॥ 
हूँ हूं करे इृप्ट प्ंभारि । उठे विरद धारी झारि ॥ 
अदेभूत्त भ्ौर मंपान । सचिय कंक दिषम कृपान ॥ 
मर बर मरय हँस रंभान ) उद्ठिय नेह ग्रेहति जाति ॥॥ 
हुट्टिय सेन पल तिध तोर । इन परि जुद्ध जुद्टिप घोर ॥॥ 
तरे सांई उप्पर ध्रत्य । सेवक उद्ध साई कित्त ए 
चौसढि क्रम लोचि पयार ॥ भर परि घरह लुस्मिय हार ॥ 
उष्पर भिरे सामत सूर । मत्तो जुद्ध दून कहर 0 
ठेले एक एफ योर | गज्जे दोन जंपे मोर ॥ 
(पृष्वीराज रासो) 
चंद बरदाई ने भ्रतिशयेवित से भ्रवश्य काम लिया है. भनेक घटनाएँ प्प्मा- 
ित भौर कल्पित है । फिर भी भाषा भौर भाव दोनो की दृष्टि मे ' पृथ्वीराज 
रागो ' की जोड़ वा ग्रय डिगल-्माहित्य में भौर वोई नहीं है । यह बीरगाया- 
काल की सब से बडी झौर उत्कृष्ट रचना है। इसमें वीर रस का परिपाक भत्यंतत 
सफल हुमा है । श्गार रस का परिपाक भी बहुत भ्रच्छा हुआ है। स्थान-स्थान 
घर भाने याले पौराणिक वर्णन बडे मनोरंजक है और सूवितयों ने तो इस ग्रंप की 
कुचिरता को द्विगृणित ही बर दिया हैं। भाषा वा सोप्ठव भौर छदों की 
विविधता भी भनुपम हैं । 
हिन्दू बीरकाज्य 
जब भारतीय स्वतत्रता बा सूर्य भ्रस्त हो गया भौर हिन्दू नूपतियों का 
५ चैमव सप्ट हो घना तो भव हिन्दी कवि विश वी बीस्ता का गुण गान करता ?ै 
उसने लौविक बैमव मे निराश होपर भलौकिफ एंश्वर्य का चितन 
यीर-दाव्य का प्रारम्म विग्रा । उगवों भझद समुण गम भ्ौर हृष्ण वा आश्रय 
डूसरा युग दूदना पड़ा । इस यह धर नहीं कि वीरजाब्य शी सतना ही 
बन्द हो गईं--वुछ बवि भपने लौकिय झाषयदाताप्रों वी स्तुति 
में, उनझे थौय तथा प्रताप घाईि के प्रसद्ञ में रद्िपालनायें रचना करते रहे। 
इस प्रहार के गई क्राश्य-प्रष प्रस्तुत किए गए पर केस भषापालनाप् होने के 
कारण प्थाय देने योग्य नही बन पे । 
भवि्नास्य में घास्तरस वी प्रपानता रहते हुए भी, दीररसपूर्ण वर्णन काई 
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स्लो पर विसरे पाये जाते हैं । * रामचस्तिमानसय 
बे रोप वा वर्णन देखिए- 
भये कुद्ध जुद विद्ध रघृपति जोन सायकः कसमसे । 
फोदंडयूनि पति चंड सुनि सनुजाद सच सादत प्रसे 
मन्दोदरो उर कप कंपति क्मठ भ्‌ भूषर घसे । 
विक्करहि दिग्यन दसन नहिं महि देणि कौतुक सुर हँसे । 
राम झौर खरदूषण के युद्ध वा वर्णव भी वीर रस पूर्ण है । 
भझकक्‍वर, जहांगीर श्र झाहजहाँ के समय में देश में सर्वंघा झाति रही । उस 
समय हिन्दू भौर विशेषतयां राजपूत पतनोन्‍्मुख थे । गोस्वामी तुलसीदास ने 
सम्थरा के मुंह से * कोउ नूप होय हमें का हानी ! वहताकर उसे समय बी जनता 
के विचारों वो सच्ची प्रभिव्यजना को है । भारतीय जनता मुगलो की कटनीति 
में फंस बर धपने श्रापकों भूलती जा रही थी । उसे श्रपनी स्थिति पर सत्तोष 
था । यही कारण हूँ कि महाराधा प्रताप जैसे सच्चे वीर या स्मारक ग्रथ भी 
बोई ने प्रस्तुत कर सवा | उनदी एक भी उल्लेखनीय गाया नहीं लिखी गई । 
परंगजेद छेः राज्यवाल में शुगल-मामश्राज्य क्नै नारद प्राभाहोत हो रहा 
था । उसके कठोर तथा नृशस दासन में हिन्दू जाति थोक उठी थी । वह भ्रधिक 
समय तक सोती न रह सकी । वह सब कुछ राह सकती थी पर धर्म पर होने वाजे 
भत्याचारों को सह लेना उसवो शबित से बाहर था । इसी वाल में वीर-्यवियों 
या दूमरी बार प्रादुर्माव हुभा । महान्‌ देश बी भान्‍्मा शुब्ध हो उठी । शिवाजी 
तथा छत्रसाल बुदेला भारत की प्रीडित प्रात्मा के विद्रोह का प्रतीत दन कर प्रा 
राड़े हुए भौर इसी विद्वोह की प्रतिष्यनि शो भूषण ने श्पती बाग में चिरसन 
रूप प्रदान जिया । भूषण इस काल के प्रतिनिधि बीग्कवि है । यह प्राय सुतय तो 
उनसे पहले भी रही भो, पर उन्होने इस में आज्यादृति देश* भौर भी मभदया 
दिया । परस्तु यह धाग कुछ समय तेक प्रचड् रह वर थोरे धीरे मद पदती गई । 
इस बाल की मुस्य रचनाएँ ये हँ-- 
बंझयदास (सं० १६६७) के ' ग्दन बाबनी ” घोर 'वीरसिहदेव चरित्र 'ई 
महागद़ जगयलतगि़ थे बढ़े भाई घमरसिर को वीरता शौ प्रशमा में बतवारी 
(सबत्‌ १६६०) या गाव्य; महोदा राजा उदयगिह मे पद्पोते 
मुष्य रघनाएं गावरदन (सवत्‌ १७१०) शी स्तुति में दिस प्रझात शदि बा 
* रायर्गन रायमा '; मेबाह बे राग राजगिल पर जिसी चारणश 
बदि बा ' शाजप्रशाश ', भौर उनके राजबधि मान (संदत्‌ १७२०) का  राजरेव 
दिसास '; शा मदाशिव (संवत्‌ १७२४) बा ' शजरलाइर '; गाय राजगिर हे 
उत्तशप्िदारी शा जयस्टि बे घाथित कवियों का घिया हुए। ' ऊपदेव दिलास 


राम-रवघ-दुद् में राम 











र्४ हिल्दी की काव्यद्रीतियों का विकास 


८5522. ननत>>+- 5 ननपरपलज+ 33335 न आ+++- नस 
(स्वत १७५० ) ; प्रसिद्ध कदि भूषण जरिपाो (१७४०-६०) के रे हुए ' शिव- 
राज भूषण ” तथा “शिवा बावती ', सिव्खो के अंत्तिम गुए गोविन्दर्तिह (सवत्‌ 
१७६० ) का  चण्टी चरित्र '; बुदेलसड के महाराजा छतताल के समकालीन लाल- 
कवि [संवत्‌ १७६४) का प्रसिद्ध प्रथ ' छत्रश्रकाश '; भरतपुर के महाराज सुजाव- 
सह पर सूदत (सवत्‌ १८१०) का “ सुजान चरित '; जोधपुर के महाराजा 
विजयसिह की वीरता पर “ विजय-विलास ” (सवत्‌ १८३० ) , दरमंगा के महा- 
राजा नरेन्द्र सिंह दी विजय के उपलक्ष में लालझा (सवत्‌ १८४०) का ' कनर- 
यीयाट सडाई '; पद्मावर(सवत्‌ १६४०) की इति ' हिम्मतत्रह्दुरविश्दायली / 
जिस में ब्रवध सेना के भ्रध्यक्ष गोसाई अनुपर्गिरि उपनाम हिम्मतवहादुट की 
विजयो का वर्णन है; जोघराज (सवत्‌ १८७५) वा ' हम्मीर रासो ' जिसमे रणंय- 
भौर के प्रसिद वीर महाराज हम्मी रदेव का चरित्र है, और चन्द्रणेसर वाजपेयी 
(सबत्‌ १६०२) का  हस्मीर हठ ' । 

इसमें केशव, मान, भूषण, लाल बवि, सूदव, पद्माकर, जोधराज भर चद्ध- 
शेखर की कृतिया श्रधिक प्रसिद्ध हैं । इन्ही के श्राधार पर इस बाल की विशेष- 

तापो का निष्पपण किया जा रहा है । इस काल की कविताओं का 
बाव्यशलो. विशेय युण हूँ ऐतिहासिवता भथवा सत्यप्रियता | वाल्पतिक पढन- 
ना का वर्णद मिलता अ्रवश्य हैँ, परन्तु भूषण, लाल भौर सूदन 

की तस्यप्रियया विशेषत. प्रशसनीव है। शिवाजी, छठ्माल, कुमाँ नरेश, 
सुनानसिह एयं भ्रत्य वीर सायको से इन्हो ने स्वतशता का व्यवहार किया भौर 
उनकी चुदियों त्क को प्रकट कर दिया । इनकी बशित की गई सब घटनाएं, 
शच्नी भौर स्योरे ठोक हैं । स्थाली धौर भडबीले वर्णन इन्होने बहुत कम प्रद्तुत 
किये है । अन्य कवियों ने कवित्व लाने के लिए झधवा प्राचीन परपरा के भनुं> 
सार बीर-रस में खगार का पुट देने के लिए कुछ घटनाशों की कत्पना क्रवश्य की 
हैं । सदाशिव, जोघगाज भोर चद्धशंखर ने प्रेम-अगग को युद्ध का कारण बनाकर 
पुगनी प्रपा वा हो प्रनुगरण किया हू ) 

मूदन घोर एुक-भाघ भौर बवि के भ्रतिरिकत किमी ने भी सरतुभी की लस्दी 
औोई गूदियो देने की प्रणाली वा भवतम्वन नही किया । गूदन के चर्तु-परिगणन 
के जारण सो प्रइन्य के क्या-प्रवाह में बटुल ही घापा पड़ती है । घोड़ो वी जाठियो 
बे मोम, अस्पोहास्ती के बड़ेनऱे ब्योरे, भिन्‍्न-भिन्‍्त जानियों की सूचिया, 
ड्यकितियों के नाम शथवा इस प्रगार के दूसरे विवरण यहुत ही भरचिकर हो गये 
व 

हिस्दी के इतिलासकारों में एक वर्ग ऐगा भी हूँ जो कदता हूँ कि इस काव 
में भो वही गगन जातोयता बे भाव पाये छाते हैं जो गगोकाल में थे । थेते हैः 
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छोटे-छोटे राजाभो को युद्ध करने का प्रोत्साहन देने, विपक्षी (हिन्दू मथवा मुयल- 
मात) से अपने चसरित-नायक को श्रेप्ठता दिखाने, उतकी वीरता के झअत्युवित- 
पूर्ण गान गाने श्रौर उम्र उत्साह-व्यजक उवितयों के द्वारा वीरता के सारे लगाने 
की दैसियाँ इन काठ्य-य्न्यों में मी उपलब्ध होतो हैँ। शिवाजी श्ौर छत्रमाल 
के चरित्रों में हिन्दुत्व की भाजना ग्धिक चमक उठी हैं । भूषण भौर लाल ने इस 
भाषना वी ब्रभिव्यवित विशद रूप से की हूँ ।३ नक्ी कविता के नायक ने तो 
प्विवाजी हो है न छत्रसाल, ने जयसिह है न ग्रवंधूतसिह भौर न सुजानमिह है 
न शभाजी ही। इनके सच्चे नायक है राष्ट्रधर्मी हिन्दू । पर ध्यान रहें उस समय की 
राष्ट्रीयता जातीयता का ही दूगरा नाम था। 
इस युग की प्रायः रचनाओ में तु्कों के युद्धों का वर्णन है । याद रहे कि तु 
को प्र्य धिदेशी मुगलमान रहा हूँ जो भारतीय सस्टति, वेश-भूषा भौर देश का 
शत्रु रहा । भारत में रह कर भी सुर्क अपने को मारतीयता से पृथक मानता रहा । 
ऐमे ही प्रमारतीय मुसलमाने के दिरद्ध इस काल को कवियों की लेखनी दल्पर 
रही। प्रतः इन कवियों की राष्ट्रोयता को संकुचित वहना ठीक ने होगा । 
प्रबन्ध घौर मुक्‍तक दोनों ही प्रकार के काव्य इस युग में पप्त होते है। 
प्रवन्यों में युद्धों भ्रयया प्रेम-गायाओं वा विवरण मिलता है झौर मुकतक कवितापो 
में नापक की विजयों, धव्ितयों श्र गुगावलियों की स्तुनि तथा शत्रु वी भीटता, 
प्राजय धोर हीनता का वर्णन होता हू. । 
ये सब ग्रथ रीतिकाल में लिखे गये थे । समय की छाप इन पर स्पष्द दोस 
पड़ती हूँ । भ्रपिकतर रचनाएं रोति बद है. । 
डिंगल * भयवा राजस्थानी भाषा का व्यवहार हिन्दी गाहित् के भादि युग 
दे साथ ही समाप्त हो गया। वैप्णब कवियों ने श्रजमापा का परिमाजने भोर 
सस्थार कर के उसे बहुत ऊचा उठा दिया। उन्होंने इसके शब्दस्टोश 
प्रक्रिया. को इतना समृद्ध बना दिया कि इसमें सब रसों की कविता वो 
जाने लगी । इसमें झात झौर झुंगार रस में तो कविता होती ही 
रटती थी, बीर-रस की घमिव्यजना के लिए भी प्रव इसमें एयपप्व धक्ति भरा गई 
थी । इस बाल मी प्रायः सब वीर-विता बजमापा में हुई हूँ ॥ भाव उच्च 
कोदि बे भोर भाषा प्रोजपूर्ण रहो है । जोधराज ने चंद भाई प्राचीन बवियों वो 
शरंश भाषा का भी यत्र-तत घनुर्रुण विदा हूँ । भूषण ने भी बहीनचढ़ी प्राहत- 
प्रपभंश शब्द का प्रयोग रिया हैं । बुदेससरी, रा्री बोची, पजादी, पूर्वी हिन्दी, 
फारमी, धरदी घादि भाधापों ने शब्द भी बंगह-जगह मिलते है | इस बाद के 
पवियों ने शब्दों को तोट-मरोह सन घादे गगे जी हे। घौर मुपण में तो 
एक-एव धास्द जो बई-कई विश्तर रप्ो में प्रयोय रिया है । 
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शजभाषा का आरधिपत्य होने के कारण भावनव्यंजना भ्रत्यंत विशद हुई हूं । 
पजम रस का वर्णन हैं ठीक उसी के भनुकूल पदविन्यास रखा गया है। श्ंपार 
रस में कोमलकातपदावली और बोर रस में झोजस्वितों भाषा का बहुत सुन्दर 
सआमसज्जस्य वना रहा है । यह वाद चारण काल वी इृतियो में नही थी । 
अधिकतर वर्णन रीति-पद्धति के अनुसार होने पर भी कुछ एक कवियों मे 
शब्दवचिज्य और चमत्कार की परवाह न करके स्वाभाविक रीति से रचना की । 
लाल कवि और चद्धशेखर ने भपनी रचनाप्रों में कहो कृत्रिमता नहीं झाने दी । 
छों में बहुत परिवर्तन नही हुआ । कवित्त और छुप्पव को प्रथा को दस 
काल के कवियों ने सफलतापूर्वक चलाये रखा ) 
ग्रथों का ध्धिक्रश कनेवर वेसा हो बता रह है जैसा दीर-गाया कान में 
था । भलवत्त: इमको सजाने के लिए नये नये भामरणों का प्रयोग किया जाने 
लगा । केशव ते सवाद-इली दारा, और विषयो के उपशीर्षक देकर 
कलेबर बाह्य सौंदर्य को बदानें की घेप्टा की है । मान ने ' राजविलाश 
ग्रव को ८' विलासो ' में विभकत किया है, उपक्लीपंक नही दिये | 
जोपराज ने बहुत से प्रगयो के नीचे भिन्न-भिन्न घटनामो झयवा वर्णनों के घोर्षक 
दिये है, परन्तु कई स्थल पुरानों शैली के भ्नुमार ऐसे ही चने गये है । लाल ने 
भी भणवा € छत्रप्रकाश ' केवल भध्यायों में बाटा हैँ। मूषण की सैली में झपती ही 
ब्यकितिगत विशेषता हैँ । यह याद रहे कि ' शिवा घावनी ' जिस में ५२ छंद है 
और “ छात्रमाल ' जो १० स्फुट छशोे का मप्रह हैं कोई स्वतत प्रथ नहीं है। यूदन 
के ' गुजान धरिभ्र ' में सुज़ानसिह की सात मुख्य लडाईयो का वर्णन हूँ । प्रध्यायो 
पे नाम ही उन्होंने ' पहला जग *, ' दूगरा जग ', 'तोसरा जग ' इत्यादि रखे है, 
फिर प्रध्यायों को ' धरको' में दिभवा किया है । भ्रोधर भौर चन्द्शेघर फी रचनाएँ 
दोटी हैँ । प्राय सभी कवियों ने प्रथो के भारम्म में देव-सस्‍्तुति के छद लिखे है । 
धंशेवा प्रयोग शोर श्रम सब वा सिप्ननमिन्न है । 
रीतियालीन हिलू-वायता-अपान वीर कविता के नमूने नीचे दिये जाने है--- 
(६) 
आुमार उदाध -- 
रतनसेंत दह बात घूर सामंत सुनिश्िय 
करह पेज पनपघारि सारि सापंतत लिम्जिय ॥ 
यरिप सवा भच्छरिय हरहु रिप्रु गर्य सर्द झब । 
जुरि बरि संगर झाझ शृस्मंडल भेरहु रद ७ 
सपुगाह संड इपि उच्चाइ संड खंड पिशहि रूरहूं । 
शट्टूहूं भुरंत हियान हो मर्देहूं दल यह प्रन धरहूं ॥ 


रेप हिन्दी को काव्यशैलियों का विकास 


मिट: :मी5 असर ए शिनम हम कक जा लगन इक जद + पके सम कल पलक लीथ 2 कर 
अदघत झर्मेज तरंग उतंगह रहे जे रिपु कट्टि रहे॥ 
अवगाढ़ सु झायुध नमीत सुपापक सत्य लिए श्रचुरं। 
चित्रकोटधनी सजि राजसी राणयु मारि उजारिम मालपुर ॥ 
अ्रति वष्टि श्रवाज भगी दिस्ति उत्तर पंण पुरंपुर रोरि परी । 
अ्रह कत सु श्रंवक नूर श्र ह तरह पेंग महा पिति सब्जि घुरी ॥॥ 
उडि श्रम्बर रेनु बहूदल उम्मड़ि सोधि नदी दह मण्गसरं । 
चित्रकोंट घनी चढ़ि राजसी राण यु भारि उजारिय मालपुरं ॥। 
(मान--राजबिलास ) 
इसमें सदेह नहीं कि मान यवि को थान्त या श्यूगार रस में वीररस की 
अपेक्षा श्रधिक सफलता प्राप्त हुई है। मुख्य रूप से औरज़जेब और उदयपुर के 
भहांरणा राजसिह के युद्धों का वर्णन करना ही कवि का प्रयोजन जान पढ़ता 
हूँ । माधुय गुण बी रक्षा करते हुए इन्होने वीरश्स वा अच्छा वर्णन किया हैं । 
“ राजविलास ' में प्रदति-वर्णन भी सुन्दर ढेग से ढिया गया हैँ। श्रनेक वर्णन 
झतिशयोकितपुर्णं भोर अस्वाभाविक हैं । घोडो की जातियों श्रौर लूटी हुई साम- 
प्रियो की सूचियाँ प्रथानुसार गिनाई गई हैँ । इस ग्रथ वी भाषा राजस्थानी" 
मिश्षित ब्रजभाषा है, परन्तु इसमें “ डगल ” भाषा की द्कशता नहीं हैं । कवि 
नें टवर्ग भ्रौर सयुक्‍ताक्षरों को यथाशतित नहीं श्राने दिया है। इनके पंदवित्यास 
में बोमलता झौर पनुप्रासो में स्वाभाविता भरा गई हूँ। यन्नदत्र तुकभग श्रौर 
छूंदोभग दोष भ्रवश्य मिलते हैं । 
(४) 
मारि करि पातस्ाही खाक्साही कोन्‍्हों जिन । 
जेर कीन्हों जोर सो ले ह ६ सय सारे की ।$ 
जिसि गई संलो फिसि गई सूरताई राव! 
हिसि गई हिम्मत हजारो लोग सारे की ॥॥ 
माजत दणगामे सालों धोसा भागे घहुरात 
गरजत पेष ज्यों. बरण़ चड भारे को 
डूस्हों सिवाजो भयो दच्छिनी दसामे यारे। 
दिल्‍लो इसहिलन भई शहर पितारे को।॥। 
(भूषण--जिवाबाबनो ) 
(६ ४५) 
शाजत प्रथंश तेश छाजत शुजस बड़ो। 
शाजत गपंद दिप्दनव हिंद साप्ठ को।। 





३० हिन्दी की काव्यशेलियों का विकास 
पल वि वज भारत अमर मर अर लग कम 2 कप कफ अफ अल मत 8 कट मर 
हाड़ा सारा धार में वेडयों । सूरज भेद बिसाननि मैंठघो 

(लाल--छत्र-प्रकाश) 

* छत्र-प्रकाश ! मैं दोहा-चौपाई का ही प्रणोग हुआ हूँ । लाल ने छतमाल का 
अरित बड़े भावपू्ण, सरत झौर स्वाभाविक दय से किया है बहुत सी घटनाएँ 
इनकी श्ौँसों देखी भी इसीलिए इनके वर्णन विशद भ्ौर स्वाभाविक बन पड हैं । 
मूची-परिगणन झौर वर्णन-विस्तार के भार से कविता कही-कही शिक्िल हो गई 
हैँ । युद्ध के वर्णन इतके बड़े ही सजीव भौर ग्रोजपूर्ण है । चौपाइयो की अपेक्षा 
दोहे श्रषिक भावषुर्ण भौर ब्रौद हैं । प्राय. इनकी कविता ब्राह्याइस्वर भौर 
कृत्रिमता से रहित है। 

इनकी शेली के दो गुण विशेष है--एक तो स्तुति करनते-करते वश का 
परिचय भी देते जाते हूँ भौर दूशरे अपने नाम का वर्णन सर्वमान्य गुणों के 
दुष्टान्त में करते है । 

इनकी भाषा में ग्रजभाषा, बुन्देसखण्डी, भ्रवधी तीनो का समिश्रण है । ऐति- 
हामिक तथा साहित्यिक दृष्टि से ' छत्रप्रकाश ' महत्वपूर्ण ग्रथ है) 

( ७) 
दोहरा छन्द 
भाषसु पाप मु सलाह की । घड़े सकल सजि सन 
महरम रुप उज्जी तब । छाये दिल्ली सु ऐड ॥ 
दयो राज सिर छप् धरि । भलावृ्त तिहे काल ग॥ 
घर घर भ्रति झानन्द जुत । यह विधि प्रजा सुपाल ॥॥ 
रघत भंवर के पेत को | कोतो राकल प्रमत्त ॥। 
प्रवम हने रखथीर ने | यहरि सेस परिवात 
दोग सका हमो परें। दोऊ हुंवर उदार |) 
सेन भारदी को जिती | हनो जु प्रसी हजार वा 
हमने भोर ई सव सतरि। और सिक्म्दर साह 
भट्ट सश्य थघार झे। हने मोर निम भाह प 
सदा सहस सजराज वरि | दो सथ थानि अपिड़ हे 
द्राइस छत सेना भ्रयस। हनो हमोौर सुशिद्ध ॥ 
घातक राव हमोर को किय शुमेर हर आए ॥/ 
भुक्ति हार शबई घुसे विद्या शर्ष शुवाप व 
(जोघराज--श्म्मीर शत्तो) 
* हुम्मीर राणो! को ऐेविद्वागिक मूल्य भले ही एुछन हो, परन्तु इसी 


र॒ 
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कविता उच्च कोटि को है । इसको कल्पना, सरसता, रोचकता झौर भावात्मवता 
निविवाद सिद्ध हैँ । कविता में पूर्ण प्रोज है । कवि को दीर और ख्गार दोनो 
रसो के उद्देक में सफलता प्राप्त हुई हैं। प्रद्नति वर्णन भी अच्छा हुग्ना हैँ । 
कई घटनाओं के वर्णन काल्पनिक श्ौर भ्रस्वाभाविक है। झ्लंकारों का व्यवहार 
भी प्रपिकारपूण किया गया हूँ 
इनकी भाषा ब्जभापा हैं, परन्तु इसमें कही-बही पुरानी भाषा का पुट भी 
मिलना है । छंदों में दोहा, चौपाई, छप्पय के अतिरिक्त भय भी बहुत से छदो 
वा प्रयोग किया गया है। 
भूदन भर मान की माति इन्होने नाम-सूचियाँ गिनाने प्रयवा वर्णनों में तडा- 
तड-भड़ाभड लाने की चेष्टा नही को । 
(८) 
भंगद सो झड़ो पातशाहूति पलटि डारधों ॥ 
शुवी एतो प्राजम जाँ सबल बनेत में ॥ 
».. महा हुउ भारत को फमनेतों पारय को। 
जंसो भीम भुज बल भारयों कुरखंत में ॥॥ 
धोधर छ्पान गहि भुसलेंह खान रन । 
कोने घमासान यों मसान हहरात हूँ ॥ 
पझंडनि शॉंडूले प्रेत लोहू के प्रवाह परे। 
लाती सरे पोरे वेलि पियत भ्रन्हात हूँ ॥॥ 
छोपरा सो सोपरिन फोर ग्रलक्त गयू। 
पोरीलों पलासी साल सेचि फेचि खात हैँ ॥ 
पापर से सापरनि चहुबा चुरंलिन के। 
चाइ भरे दर घर सचपरि चबात हें।। 
(करोपर--जंगनामा) 
श्रीधर बी बबिता का विश्येप भ्रुण हें भ्दल झोर सजीव वर्णन-क्ोघधल | * जग- 
मामा ! फरंशमीयर को प्रगप्त वरने के लिया गया था जिससे जाने पड़ता है 
वि मुगल साझास्पलाल के इन पिछले दिनो में भी हि्दी बबिता को प्रोत्याटन 
मिलता रहा । ' जगनामा ' की द्रजमाया मनोहर भौर गही-टी प्रोडरियमी भी 
है। प्रसवत्त: जगह-जगह प्रसाद गुण का अभाव साटवता हैं । परगरा कारण यट 
है गि इसने प्रातीय पौर विदेशी झब्दों वो तथा वस्तुघों की सूचियों बी भरमार 
करे बेल को भ्ररचिश्र बना दिया है। ६६ पृष्णों के प्रय में १६ पूरे में बेबल 
ताम सूर्चियाँ है। यब-सत्र बगिस्वपूर्ण वर्णन मिल जाते टै। 





ह्ेर हिन्दी की काव्यशेलियों का बिकास 
हि मम की तक पीस कक >> अर की 3 अकरमर अर क न जी किक 
गहि गहि हय भटक दिशि दिशि फटक भू पर पटक नहि लटफे । 
पाइन सो पोसे अरिगन सोस जब से दोसे माह भटठफ ॥ 
प्रति गजनि उठेले दंतन ठेले हूँ भद भेले जोर फरे। 
जुष्यन सो जूट नेकु न हद फिर किर छूटे फेर लरे 0 
५4 टर ज है 
करि करि इन टवफर हटत न थकक्‍्कर तन ताकि तयकर तोरत है । 
मारे रन मुंडन भालें झुंइडन तक ने सुडन मोरत है 
इमि कुजर लपें दृह दल लपें झुक्ति झुकि भपरटं झमत॑ हूँ । 
भ्ररि पटल पटा से फारस यासे सुधन घटा से घूमत है ।। 
(प्माकर--हिम्मतबहादुर-विददावलो ) 
पद्याकर की विशेषता हैं उनका अनुप्रारात्प्रेस) शब्दों को विक्ृत करने 
और ग्रामीण बना डालने में उन्होंने कही सबोच नहों किया । थे शब्दों के सिलवाड 
में श्लोज लाता चाहते थे, परन्तु सफल न हुए । वे शुंगार रस के कवि घें--वीर- 
रस के निरूपण में न तो उनकी सी प्रतिभा दिखाई देसी है और न ही भाव: 
गम्भीरता । वर्गोन अधिक है. भावों वा सगठन नहीं हो पाया । 

४ हिम्मतवहांदुर विर्दावसी ” उतवी सब क्तियों में निरृष्ट है । इस ग्रथ वी 
आपा में भी ब्रजमापा क्े साथ पुरानी हिंदी को समिश्रण है। कही-बही 
अप्रचलित धबद भ्रौर मुहवरे घटुल सटवते है । 

पचाकर को इस प्रसफलता का एक कारण ग्रह भी है वि उन्होंने एक वापु- 
हुप झौर भ्रयोग्य स्थवित फो अपना नायक चुना । 

(१० ) 
फ्सतूरी देसर क्समोरी। हे कपूर कचरो मुक्रीरी॥ 
कुटकी किटो कपूर कलाये। छूडकूड कासिनी कवाये।॥ 
इंछक घूर क्टोर फ्रजा | क्मिमिस बंस दुलिजन कंजा ।। 
बाप करोंगो दारो जोरी । दाइफरो कुचिसा कनफीरों॥ 
कुकरोंपा करहरी कतोरा | कसझ कटाई कारशे जोरा ॥ 
बुसथी रुमलगटा सुरदेला । ककरासिगो करद सुकेला॥ 
बमसमूख क्रिवार बमेड | राचनून कर सूस कमेंह ॥ 
लिरनी बौजबरी समऊझूरा । प्यार सशोपरा बीस मुखोरा॥। 
शूरानोी सम लग को दाने । ललार खूभी शस जाते ॥। 
गेरोघत पेश गोगोसो ।गोद गिलोइ गोलड श्रोसो॥ 
(सृदन--सुजान धरित्र 
+गुजात अस्त्रि' में भर्तपुसभरेश सृरजमत जाद मे ७ यद्धों का विस्तृत 


रेड हिस्दी को काब्यशलियों का विकास 
29 नाम 33 नस +- नल धन नमन न अ++मस८ 
लगी । लोग अपने प्रुवेजो को मूर्ख और जगलो गमसने लगे। 
बोर-काव्य का प्राय प्रन्यों को बकवास, देवी-देवताओं को अ्म, वीरपूजा की 
तोमरा मुंग प्रस्थविश्वास झौर हिन्दुत्व को सक्रीणहदयता का नाम दिया 
जाने लगा । इधर पाश्चात्य मम्यता के गुतामो के ऐसे विचार थे, 
उपर समाज में झूटिप्रिय लोगों, देश के स्वार्थी अमीरो, धामिक मिथ्याचार के 
शिकारियों ते कारण भारत वी दशा झभौर भी विगदती जा रही थी। देश की 
लिर्घेनता की वजह से सामूहिए मलाई वी कोई झाशा नहीं थी । इस समय कुछ 
फँसे लोगों का ध्यान इन बुराइयों वी झोर गया जिन्होंने अंगरेजी शिक्षा तो पार्ड 
थी, परन्तु जो भारत की दुरवस्था से दु,खी हुए । उन्होंने एत्र नया झारदोलन 
साड़ा झिया । चारो और से सुधार झौर प्रगति को ग्रावाज सुनाई देने लगी। 
दमी उप्नति की भावना के साय-साथ दूसरी समस्याएँ भो सामने श्राने लगी | 
सच तो यह है गौस्कृतिक और झाविक प्रश्सा वा राजनीति से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहता है । 
आ्रागे खलबर राजन॑तिक आदोलन वटता गया । देश की स्वतत्रता को 
सामाजिक, श्ोविक भ्ौर राजनैतिक समस्याप्रा हा एए हत गानों गया । कांग्रेश 
वो स्थापता के बाद राजनीति का पश् प्रमुस हा चता । राजदतिक भ्रमन्तोष बढ 
अला। और माथ ही साघ गरकार के निरंयतापूर्ण दमन या वेग भी बढ़ा। 
राप्ट्रीय बौरो की परीक्षा का समय ग्राया । उन वीर सस्याग्रहियों की सहलशीलता 
ने बीस्ता की नई परिभाषा सड़ी कर दी । गौधोवादियों वी यह अभट्सात्मक 
वौरता चिस्वाल तक जागृत रही। गय युद्ध में नेताजी खुभाष बाग से रब- 
खजता मे: लिए दिगावाद का प्रयोग विया भ्रौर यद्यपि यह प्रयोग सफल ने हुपा, 
तो भी * प्राभाद हिदे फोज ' से गणकषेत्र में वीरतों के वे शारणाये दिसाये कि भारत 
में एक नया उत्साट, नया गौरव प्रौर नई चेतता तथा श्राघा वा प्रादु्भवि हुमा । 
समाज भोर देश में जो परियर्तन होते रहे उनसे हिन्दी साहित्य भ्तग ने रह 
सता । खेद भार्दोतनों की प्रतिध्वनि बबिता में मिलती है | 
राष्द्रीयात के इस युग की सुत्य-मुख्य रचनाएँ थे है-भारतेखु हरिइचद्ध-- 
#मारतशिक्षा', “जागोयन्सग्रीय”, "विजमिनों विजय-बजयली", तथा "भारत- 
जनती/, “भारत दुरेशा”, “नोजदेवो” प्रादि माइकों में फुदकर 
प्रभुण रचनाएँ पय । 
बदरीनारायथ घौपरी-"भारत सौभाग्य बाद”, “हांदिय 
हपादर्म , “मारत बधाई”, “प्रझताणा या हादिक धन्यवाद, “ग्रार्योभिनरदन, 
"अदाशिषायापत झ्ादि 
प्रशप्तारापणण मिथ---/बत्ि-प्रभाग नादए”, “मन को सद्धर", “सो 
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झतक, "ब्रेडला-स्वागत”, “मारत दुर्देशा”, “कंदन, इत्यादि । 

श्रीयर पाठवा--"भारतगीत”, “मारत-सुत”, “मारतस्तव”, "हिन्द वन्दता 
इत्यादि 

बाजमुझुन्द गुप्त--/सफुट कविता । 

राय देवी प्रसाद पूर्ण--“मरत वाजय”! 

आयोश्यासिंह उपाध्याय --/कर्म वीर”, “काव्यौपवन” दृत्यादि 

गयाप्रमाद शुव्र “त्रिशूत”--"शूपक घरन्दन, “मानस तरग”, “करणा भारती 
इत्यादि । 

मेविलोशरण गुप्त--"भारत भारती”, "स्वदेश संगीत”, मातूनृमि/, “मेरा देश' 
#ड़पा”, “भारत का झेडा”, “गारत वी जय, "हिन्दू", गुरु, "प्रदंष/ 
इत्यादि ॥ 

मासनलात घुवेदी (एक भारतीय भ्रात्मा )-/पुप्प को झमिलापा, “जीवन-फल 
“बलिदान का मूख्य”, "की भौर कोकिल इत्यादि । 

गियारामशरंणे गुप्त-"मौर्य विजय”, “एक फूल वी चाह”, “रगन”, "वरुण, 
“गौरव गाधा, “उल्लाहना” “जागरण”, “वापू", “प्तात्मोस्सर्ग! दत्यादि । 

विधोगी हरि--“चरसे दी पूंज”, “प्रशहोग योझा", “वीर वाणी”, “ 
शालाई” इत्यादि । 

शाममरेश त्रिपाठी >>/जन्मभूमि भारत”, “ग्राद्यान” । 

बालएएण धर्मा 'नवीन'--“विष्लव गान”, “वराजय गीत, “वस्त्म्‌ पौफहम, 
“पुवुम', "डँदी बा स्वागत”, “वयासि” 

दिनशर --“हुशआर”, “दिल्ती”, “वरस्म॑देवाय, “बुशुझ्षेत्र”, “रसउन्ती” दृत्यादि । 

नरेद्र--बंगात, “मादी संत्ति” । 
इनके शतिरिवा झम्बिवाद्तत व्यास, नापूरामभंत्रर शर्मा, राघाहृष्णदाग, 

रामयरित उपाध्याय, सत्यनाशावण गविरत्ल, विध्यनाय सिह विद्यार्पी, रामायतार 

पादय, जिश्वम्मरना थे, “नैपाली ”, रूपनारायण पाष्डय, धनृष धर्मा, माघव शुपत, 
सुभदवुमारी सोौहान, शिवमंगलमिह सुमन, प्रचव, झादि ने भी शाप्द्रीय बविशएँ 
लिखी हैं । 






नये सेज्े क शुदक कवियों ने 'घाडाद हिन्द फौज भौर 'भारत की ध्रावता 
पर बहुत घोजपूर्त कवियाएँ लिसी हैं । “कब मिली माँस कर धाजारी”, "बतो ] 
दिल्तो”, “पाजादी भेः हम दौगने”, "ब्रास्ति/, “डय दिरद/, "जय सुमाव, 
अयतिशन", “रणमे री", घादि झोषर पवन्यत्रिशाप्रों में दापघ: रोजमर्रा देगने 
को मिली रे है। देवराज दिनेश, मोहनपाल यु ते, प्रदा- घट ', झदर, णि"पु 
धर्मा,' भपु ', प्रमुति घनेर युवकों को इृतियो में इसी प्रशार बी उद्माउना सड़- 





३३६ हिन्दी को काब्यज्नलियो का विकास 
हक अटल मम का कस कक :पवप कीट कम अर कि अजय 
पती है । स्वतश्नता-प्राप्लि के बाद संघर्ष की स्थिति समाप्त हो जाने के कारण यह 
आरा भी भ्रव आगे नही बढ रही ६ 

चद्रशेखर वाजपेयी प्रवन्ध-पद्धति के अन्तिम कवि थे । उस समय तक जितनी 
रचनाएँ प्राप्त है उनमें भारतीयता अथवा राष्ट्रीयता का नितान्त प्रभाव है । हिन्दी 
में राष्ट्रीय कविता के जन्मदाता भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र थे । उन्ही ने 
काब्यदालोी उस धारा के प्रवाह का श्रीयणेश किया जो आज इतने जोरों में 
बहती चली जा रहो हूँ ।इस धारा की चार शासाएँ हमारे साहित्य 
में मित्रती है ।-- 
१-िन्दुत्व तथा हिन्दू समाज में सुधार, 
२--भारत का उज्ज्वल भतीत और दीन-हीन वर्तमान, 
३--गाधी जी का अभ्रहिसावाद, और 
४--मातूमभूमि के लिए प्रेम तथा उसको स्वतत्रता के लिए उम्र भाववा | 
04 ट दर ५4 
(१) मुसलमानी काल में जो झ्रादोलन हिन्दू-मस्कृति की रक्षा के लिए भूषण, 
लाल झौर धन्य वीर ववियो ने उठाया था, उसकी गूज झव तक बनी रही । श्रार्य- 
समाज, ग्रह्मममाज तथा प्रम्य सामाजिक प्रान्दोलनों के प्रभाव से वही भावना 
चोड़े भेद के साथ फिर जागृत हो उठी ॥ हिन्दी साहित्य में सतीत्व-रक्षा, गो-रदा, 
मूत्ति-रक्षा भ्रादि वी पुरार सुसलसानी झामन-वाल से चले श्रा रहे रुप में मिलती 
है । प्रधिकतर कवि हिन्दू समाज में धाभिक और सामाजिक सुधारों पे पक्षपाती 
थे । वे भ्विद्या, जूघा, नशेवाजी, स्त्रियों वी प्रशिक्षा, विवाह के प्रवमरो पर प्प- 
व्यप, वर्णभेद, बहु-विवाह, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाहू, विधवा-विवाह-निषेष, बाल- 
हत्पां प्रादि बुराइयो बा मूलोच्छेदन कर देना चाहते थे। 
सुधारवादमबधी बविताएँ बहुत बम मिलती है | ऐसी बवियाएँ लोक-प्रिय 
नहीं हुप्ा करती । इनमें ववित्व झयवा वला वय भमाव बहुन सदवता है । प्रचा- 
दाजमड साहित्य वे लिए गध ही उपयुबत होता है । उसमें दृदप की बात न रह 
कर प्रषिवाद मस्तिष्क को झपौल रहती हैं। भारतेन्दु वी “ जनवुतूहत ”, शवर« 
ब्रगाद दीक्षित की “ विज्ञानबोष ", घालाशम हन्यागसी की " गो उफमा अजगर 
मजरी “ घोर “ गोरक्षा उपदेश मजरी ”, वाशी के साथ कवि की ७ वसयुग 
बचीगी "' जेगी रचनाएँ बहुत साधारण सी हूँ । रापाएष्णदास, बालमुकुर्द गुप्त, 
प्रवाधनारायथ मिथ, मद्देशप्रताप नारायण, प्रादि बड़ेब्वड़े ववियों की दथतन्त्र 
रघनाप्रो में हीं! सामाजिक भौर घामिक बुरीतियो गा उल्लेग हुआ है। उनको 
मविताप्रों में जहाँ फ़य विधय हैं, वहाँ सुधारों के सम्बन्ध में भी बुछ बह दिया 


वीरकाय्प ३5 


मा सा न न नमन नमन मनन 
हैं। हिन्दी वाब्य में सुधारवाद वो प्रभिव्यंजना गद्य में हो सफवता-पूर्वक हो पाई 
है | काव्य में इसवा स्थाव हीन ही रहा है । 
नीचे हम सुघारक कवियों की रचनाओं से बुद्ध पद् दे रहे है-- 
आवश्यक समाज-संशोपन करो न देर लगाग्रो, 
हुए नवीन सम्य झोरों से प्रपते को न हेँसाओो । 
सीखो नई पुरातो दोनों प्रकार को विद्याएँ, 
दोनों प्रशार के विज्ञान सिखाध्रो रद शालाएँ $ 


(प्रेमघद--प्रार्नद प्रस्णोदय ) 
कौन करे जो महिं कसरत भुनि विपति बास वियवन को है, 
ताते बढ़ि रे ऋदना कान्यटुब्ज-झन्यन प्ले है । 
देर परे पितु मातु बनाई यूपत्री घाल बृद्धन शो है, 
पशु सम समझी जात नहि बढिता ऋषिवंदन की है ॥ 
(प्रतापनारायघध मिश्र--मन को लहर) 
प्रार्थना श्रद ईश को सब करहु कर जुग जोर । 
दीनदस्धु सुदृष्टि की्म बालविधवा झोर॥) 
(क्षौपर पाठकु--इालदिलास ) 
बाल विवाह विद्ञाल जाल रच पाप कमाया ! 
ब्रह्मचर्य-ध्त-काख यथा विपरोत गेंदादा ॥ 
प्रदता ने चुपचाप उठाय पछ्ठाड़ा मुश को। 
बेटा जन छर बाप दनाय थियाडा झार को ॥॥ 
(सापूरामदंकर दार्मा--प्तरस्दतों, सन्‌ १६१०) 
भगवान हिन्दू जाति दा उत्पान दँसे हो भला ३ 
लित यहू रीति दहेज वाठी घोटवो उसका गला 00 
मुदुमारियाँ थे भोगतों हैं यातता विदनो बड़ी ॥ 
जो पूर्ण पोवन काम में भो है बिता स्थाहो पड़ो ॥॥ 
(सोपासशरणमरिह--परस्यतो, सन्‌ १६०७) 
(२) हिल को उदुदुद् बरतने बाठी कदिताप्रों बा एक गौर मह्न्‍्दपूई 
सक्षघ हूँ प्राघीन हिन्दू योरव दा संजेत। इन बदवियों बे बलित्र ब्यक्ति 
प्राघोन हिस्दू भारत के रत्न घोर हिल्‍्दू-सरशाति के प्रतीक है, इसरो ग्चनापों में 
पाते हूए भाव हिस्दुपमद है, इनेरी बक्पनाए हिल्‍दृल्वीस्न घोर परपरशा के ही 
दिख उपरिणा इरगे है । परस्दु ये करि सम्पृर्त 








आरत की उप्ति है उसुर है। 
करना घाहते है । भारत का घर 
भध्यगा में पूर्ये। झारत के घरीह देशनशत ये ही हिए्‌ । पा 


पेत को घाद रराहे थे भारोरेयी को ऊानु- 
था ही हिल भप्प 









सस्‍्थाएँ, विशेत हो गई थी उनवा भारत और हिन्दुल के नाते पुर्ननिर्माण करना 
ध्येय रहा है. वे देश वी अतीत और बतेमान अवध व बैपम्ध पर अत्यन्त 


हदिव दंगा भेंट किया है. 

आर्ेई ने ' भारत उतनी ' और ' भारत दुर्देशा | शाटकों में सतेफ ददी और 
गीतों में बर्तेमात अवनति का गोवा शोषा है भौर “माप सब मिलि रोवहु भारत 
आई में गबकी इस परत वर ओऔगू बहाने वो बहकर लग्यित कर दिया है | 
कण, प्रेस, रस और बुद्ध के देश में इतना प्रगान+ इतनी गिराजट ॥ 'ब्रेमघन 


योमान 


* विशुत्े 


चौरकाव्य ३६ 





वी प्रार्थना करते है । इस प्रवार कविताओं में भावुकता श्र झोज वे साथ-साथ 
बहुत सुन्दर छवित्द का दिग्दशन होता है 
ऐपी रचनाओं के उदाहरण -- 
हाथ पंचनद , हा पानीपत ॥ 
अनहुँ रहे तुम परनि विराजन । 
हाथ चितोर मिलज तू भारो। 
अजहुं घरो भारतहिं मषारी 4॥ 
भारतेन्दु--' विज्यिनी-विज॒य वंजयस्ती ! 
भर ८ ५ र 
कहाँ परयोक्षित कहे जनमेजप दूँ विक्रम कहूं भोज, 
मंदयंश कहूँ घंद्रगुप्त कहूँ हाथ कहाँ बहू पोज । 
काल पिवस हो गए नृपति ये तो वर्यों उनके बालरू, 
ए ने उनके सम काझो प्राह्वा उपने कुतधातक | 
(राधादृष्णदास-- शिजपिनी विलाप ') 
04 2५ 44 ६ 
इहाँ आज इद्याडु परुत्स्यहु कहूँ माग्याता १ 
बहेँ दिलीप रघु झगहुं कहाँ देशरप जगप्राता ॥। 
दुस्योराज हमोर बहाँ विप्रम सक-नायक, 
यहाँ प्राजु रतगौत सह जग गिजय-प्रक्षाशक । 
जाही दिन दुरदभा भदे भारत पं हाई, 
राहि दिन दपों नहों गपों पाता समाई १३ 
(प्रंबिकादल स्थाश--' मन शो उमंग) 
८ ३ 0 ५ 
हम दल पे क्या हो गये हैं, जाद तो इसशा पा, 
जो थे कभी गुर हैं स एन शिष्य को भो योग्पता 
जो थे सभी ये झ्प्रगामी घाज पीछे नो महों, 
है. दोएतों संसार में विपरोततरा ऐंसो कहो ? 
जिन पुरैजों के सदुगुशों वा सरव॑ जो रखतो, नहों, 
शाह जाति जोडित जावियों में रह नहों सकती शरें + 
(पेघितोशरण गुतत-- भारत मभारतों ') 
ञ्र 2 ४३४ का 
संगार भर में पह हराश देश हो घिरमौर घा। 
सौंदर्द से सुर शोति में ऐसा मे कोई झोर चा। 
(विधरामदशरथ गुए--' हमारा हु 








हिन्दी की काव्यईलियों का विकास 


(३) उन्नीसवी शताब्दी का हिंदी साहित्य मध्यवर्ग का साहित्य था । ईसे 
अगरेजी शासन के प्रति संतोष भौर भवित को भाव अधिक मिलते है। औौर वो भौर 
१८५७ ई० की महत्त्वपूर्ण भ्ञाति तक का उल्लेख नही मिलता । उन कवियों की 
राय में क्ाति का होना देश के हित के लिए कोई ग्रच्छी बात नहीं थी। भतीत 
बोर की याद में गाते गाना तो ये अच्छा रामझते थे, परन्तु उन वीटों भर वीरा- 
गमाओं के विषय में जिन्होंने मरहठा युद्धों मे अथवा सन्‌ ५७ के स्वतत्रतानमग्राम 
में अपने शरण विस्जित विये, एक शब्द भी नहीं घिला णया। किसानों भौर 
निम्न वर्ग की और उ्यो-ज्यों हमारे साहित्यिको का ध्यान बढ़ता गया, त्वो-ह्यों 
अमरेजी सरकार की छोपव नीति भरपकर रूप में सामसें गाते लगी )इस शासन 
को विएद् घृणा, श्रविदयदास और फोध बदले सगा । स्वतव॒ता की माँग जोरो से 
उठने लगी । इसी समय देश को महात्मा गाँधी के नेतृत्व का सौभाग्य प्राप्त हुग्ना । 
उनकी प्रेरणा से कई झ्लान्दोलन उठाये गये --सत्या प्रह, भहिसा, प्रसहयोग, भात्म- 
बतिदान, श्राथिक सुधार, रवदेशी भ्रान्दोलन, विदेशी बहिष्कार इत्यादि । इन सब 
की प्रतिध्वनिं हिस्री साहित्य में मिलती हूँ । 

भारतेर्दुनयुग के कवियो ने गरीब कियानों भौर मजदूरों की निर्धनता का 
छल्लेग प्रवश्य किया, परन्तु उस निर्धनता को दूर करने वा उपाय उन्हें नमूत 
पड़ा | ठिंवेदी-युग में ये दर्ष्य विषय प्रधान बेस गये । गयाप्रसाद शुबल * रनेंही 
शाँव बालो की दीनता भौर दुरवस्था से पूरो सहानुभूति रसते है। वे जमीदारों 
द्वारा भप्त छौत लिये जाने वर वियानों की मनोब्यथा या खड़ा मा्मिक चित्रण 
बरते है ( देशिये ' दुसिया किशात ” ) । रामर्चारत उपाध्याय भाते कृपफो की 
दुररणा से बहुत दु सी है (देखिये 'शूस्य हृदय ') । सूपक्रो के प्रति गब हे भधिक 
सहानुभूति मेविलीशरण गुप्त की क्तियो में हैं। उन्ही ' एपव-फ्ा ', ' किसान ' 
* भारतीय शत ” भादि कई रचनाएँ किगानो पर है ) ये जनता से इस दीनो की 
दया यो सुपारने धौर देश को इस ढंग से उन्नत करने की भपील फरते है । मे 
बवि पांयू नहीं बहाने । पु क्र गुगरने वो प्रेरणा करते है । विध्वमायगिह 
डुपको, मजदूरों भोर विद्यायियों को जागृत भौर संगठित हा कर देश को उप्तति 
करने के दिए घामक्रित कर रहे हूँ । श्रोघर पाठक, गौपासशरणामित, भौर भत्य 
प्रतेक शरपर वियायियों झौर सउयुवकों को गन्गेदा का बन धारण करने 
हवा 4 विश्वास हूँ. हि देश प्रोर जाति बा दु रा यही दूर बर सपने है। 

वरवान बदिक थे कप व को जगा 0 

न पान वा भें भाणा की शतक थापी जाती है। इसमें उत्मार भीर 

शमबाय हूं । 
जताया को जाूद करते कौर उल्तति बे विए ना ड 


५ पु 








ईक 


ह ॒ 
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कवि साम्प्रदायिक सदिच्छा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और सहयोग के लिए बहुत 
बितित है । द्वेपपूर्ण साम्प्रदायिकता पर टाय देवीप्रमाद झ्लौर रामनरेश त्रिपाठी 
अत्यन्त दु.ती हैं । रुपनारायण पाडेय भी अातृत्व का उपदेश देने हैं, दयोकि भ्रातृत्व 
और सहयोग से ही लोगो में शक्ति का गचार होगा झौर देश स्वनत्रता प्राप्त करने 
में सफल हो सकेगा । इन बवियो को विश्वास रहा है कि ग्रधिकारों की भीय नहीं 
मिला करती, भधिवारों की प्राप्ति सघटन वी शवित से भ्राप्त होती है। प्रौर 
सघटने के रहते ही उनकी रक्षा वी जा सकती है । 
प्राधुनिक युग के भादि बवियों को धार को से राज्देत्वि ए झाश्विस्था रो 

को झ्ाशा थी। परन्तु बगलान्तर में यह भ्राशा निरर्थर सिद्ध हुई। झमतोष बहने 
लगा । गाधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस ने, सवितय झवज्ञा भान्दोलन का श्रीगगोश 
किया शासकों ने दमन वी नीति का स्‍प्रवलम्बन किया । हजारो वौर झौर वीरा- 
गनाएँ इस दमन वा झ्ित्ार हुई । भारत में बलिदानों का ताँता लगा, देश पर 
मिटने वाले युवकों ने भ्रहिंसात्मक बौरता का नया पाठ पढ़ा । युगदेवता गाँधी वी 
भरात्मा की ज्योति में हिन्दी साहित्य में नई बीर वविताएँ रची गई । इनमें बहुत 
में गीत सत्याग्रही वीरो के गाने के लिए लिखे गये है । बहुत से गाने इन्हें उत्माह 
शौर प्राशा या सदेश तथा त्याग भौर भ्रहिसा की शिक्षा देते है। भ्रनेक वविताएँ 
इन वी रो वी गहनशीलता, दृदता, धात्म-वलिदान भौर साहस वी प्रशसा में लिसी 
गई हैं | वीरपूजा इनका प्रधान लक्षण हैँ। महान्मा गाँधी पर सियारामशरण 
गुप्त, पन्‍्त , भौर सोटनलास द्विवेदी वो लिसी हुई वबिताएँ बडो ही मामिक 
प्रौर प्रोज-पूर्ण हैं। भय नेतामों ने प्रति भी अत्यत श्रद्धामय उद॒गार प्रयद जिये 
गये हैं । सामास्य सैतियो, बब्यि, झद़ीदो मोर दोवानों यो भी भ्रम्यर्यना बी 
गई है । सुनदाजुमारी चौद्वान, गुप्त, नवीन, सासानलाल चहुवेंदी (एप भार- 
तोय भ्रात्मा), नेपारी, भोर कई दूसरे बत्ियों ने इन थोरों को भादर से सिर 
शुताया हूँ। सत्याप्रहिंयो में शवद्ध स्थलों भौर घटनाप्रो (जँस बारदोती स्‍ग्रौर 
जनियौरासा बाग) या वर्णन भी सुल्दर रीति से जिया गया हूँ । कई बरगि देश 
की उप्नति ऐ लिए सपना बलिदाव बरने को 'तलरर है । 





इस प्रकार की कविगाप्रो से शुद उद्धरण नीचे दिये जाये ह-- 


दोन कूपषक जन झौरह दमा-जोग दरसाहों; 
जिनके तन पर रबच्द वस्त्र ससिधियत्र बट्टें वाहों। 
मिहलत करत झपिक पर सन्त बहुत रुम पावत; 
में निम भुजबस हल चताप के जगत जियादत। 
जिसहि सिलावटू बुषो कर्म जग होत बिलादत, 


इतर की 
क्तेनी घी यह मे 
रत मर "ता काहति 








डड हिन्दी की काव्ए्शलियों का विकास 





(४) भारतेन्दु-युग में हो भारत भूमि की प्रमसा के गोत गाये गये थे। 
आारनतेस्द्र, शघावस्ण सोस्वामी, “ प्रेणयन ' भरते मद कवियों के रदनाफों में 
अपनी जन्मभूमि के नाम पर प्रशस्तिपाठ मिलते है । ड्िवेदी युग में श्रीघर पाठक, 
रामचरित उपाध्याय झौर रामनरेश बियादी प्रादि ने मातुभूमि के सौंदर्य पर 
बहुत कुछ लिखा है । मेथिलोशरण गुप्त बे गोत बड़े ब्यजनात्मक स्‍श्ौर सजीव 
हैं । अपनी मातृभूमि को दासता से छुडाने क्रो लिए हो वर्तमान कवियों ने क्रांति 
का नाद उठाया । सत्याग्रह न्‍यास्दीसन में बहुत से कवियों का विश्दाग शिपिल होने 
लगा। सुभाषघद्ध बोस झादि सेनाप्रो ने उप नीति का घवलस्न करने की प्रेरणा 
दी + बंगाल विच्छेद के दिनो मे देश में झ्रातक-बादियो वा कोई न कोई दल इसी 
नीति वर बाम बरता प्लाया था, परन्तु जनता का इसमे विश्वास सथा | इमी- 
सिए हिन्दी साहिस्य में इगफ़ी प्रतिध्वनि विशेष रूप से नहीं मिलती ) गते विश्व- 
युद्ध में सुभावचन्दध बोस के नेतृत्व में इसी नीति का सफल प्रयोग किया गया ॥ 
आजाद हिरद फोज के गेनिक स्वतश्नता देवी के मन्दिर पर पहुँच गये, पर उन्हें 
दर्शन न हो यह । सन्‌ १६४५-४६ री अधिवतर कविताम में इन्ही नेताओं श्र 
गैंनियों की प्रशस्तियों श्रौर भारी रचनाएँ मिलती है । इनबा उल्लेख हम पीछे 
बर चुके हैं । 
उदाहरण-+ 

हमारे उत्तम भारत देख । 
जाफे तोत झोर साणर है उत हिमणिरि भ्रति छेष १ 
श्रीगंता यमुनादि नंदों हूं विप्यादिकत परिवेश ॥ 
राघावरण निःयप्रति थाये जब सो रवि-रोफ्ेश ॥ 
(हरिदयंद्र-घद्धिका भ्रौर सोहतचद्धिवा ) 
पन्‍्प भूषि भारत शब् रतननि को उपजावनि, 
योर विशृध विद्ानु जाति-सरवर प्रगदावनि 
गदपि सर्ये दुशए सो राप भोति भई हूं प्लारत, 
त्तफ् श्ग्य अनेक शुनन अजहुँ छो धारत 
(प्रेमथत--तापरीनीरद, सम १६६०) 
बंदटु सादू मारत-धरनि 
शैंठ टिमिप्रिरि घुक्श सुरयहि तेज वरोमय तरनि+ 
सरित एस हृपि भरित भुक्दवि सरस करि-समहरसि 4 
(थ्तैषर वादपए--भनोविनोद ) 
सुर-पाम पति ब्रभिराण एुननिवि, नोसि नित प्रिय भारतम्‌ ६ 
(कदर दफ़इ--नोपि भाप्टूण) 


वीरकास्य ५४; 
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जय-जय भारत प्ृष्पनिधान । 
इस द्रिमुवत में भग्य देश कया हैं तेरे समान । 
डुगम डुर्ग बने हूं सेरे विन्ध्य हिमालय भचल प्रभी। 
भ्रदिचन साई है वारिधि हे तविक ते होना दिवस कभी ।$ 
(रामचरित उपाध्याय--भव्यभारत ) 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाभो जिससे प्रंग-ंग झलसाएं। 
प्रा्थों के साले पह जायें श्राहि-ब्राहि रव न में दाए। 
भाद्त धोर सत्याताभों बाय धुंवाघार जग में छा जाएं ॥ 
नियम ध्रौर उपनियर्मों के ये बंधन टूक-टूक हो जाएँ 3 
((वम्भर की पोषक वीदा के सब तार मूक हो जाएं ॥ 
(बालडष्ण द्वार्मा नवीन--ूजुम ) 
गोलियाँ जब दनदना कर धींघती उरजापेंगी, 
सामने जब सोप गोले प्राग के बरसायेंगी, 
मोक में संगोन को, सोते पिरोये जायेंगे, 
राष्टू की वलिवेदिका पर झोश घड़ ने जायेंगे, 
दहुकते फ्रंगार पर तब पा बढ़रता झाऊंगा। 
मौत से भो मे बतन, लेरे लिए भिड़ जाऊंगा ॥। 
(सोहनलाल --एक निश्चय) 
इस सम्बन्त में यहू सूचित बर देना प्रावश्यक हूँ कि हुद्ध रचनापों वो छोड 
अर घापुनिर सुग को बदियाप्रों में स्थायित्य-्गुघ नही है । इस में सामविरता 
और बास्तविशता धपिक हँ-अत्पना की उड़ान कम हैं । टन भक्ति प्रोर 
स्पूर्ति तो हूँ परन्तु कबिस झो” दरा बहुत एस हैं। इनमें क्रियात्मरता 
प्रवेष्य हैं पर भावना का भमाव हूं । भ्मस्बन,, इतरा ऐविटासिर महच्य ब्टूत 
प्रधिक है । 
झाषुनिक काल में प्रवन्‍्धासक बीरनादय बोर्ट सही लिखा गया। रते रख 
नाप्नो की युद्ध के गोत कहना ठोक होगा । झाज मे बवियों में सत्यत्रियता का 
भात प्रमुख है। मूड प्रगता, घापसूसी स्वा्प>सापन धोट विद्वना मघठा भौड- 
बन इनमें नही हैँ । इन बवियों मे गोती में परवाह, श्रमाव, सभाई घोर 
आादुरता है । इस्होते हरे कविलर्लेब्य पालन बे लिए कवियां नही को है । 
इनमें सच्दी पतुमूदि घोर स्पाशाविरता हैं। इस्टोलें समय गो परिस्थितियों के 
पनुरूत्र भाव-ध्य रना की है । इसरो दृष्टि स्थापर घौर हृदय उदार है । 
इस मुष को शरदिताधों में बोर रग के साप बीमस्स बा पुद सटी, बस्कि 
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मैविलीशरण गुणा की भाषा में शुद्धता हैं। वाल/रप्ण घर्मा नवीन वी झेली बीहड 
हैं भर झतेक स्थतो पर भाव स्पष्ट नहीं है । गया प्रसाद शुवत घोर गोपास- 
शरण सिह व्यावहारिक उर्दू शब्दों और मुहावरों का प्रयोग श्रधिव करते हैं । 
रामचरित उपाध्याप्र की गस्दात पझ्दों का मोह है। भनूप शर्मा की भाषा साहि- 
व्यिक सट्टी बोजी है । दृत्यादि, धत्यादि 

एफ बाठ गव्य हैं-वर्तेमाव कवियों की भाषा में प्रयाह झोज झौर प्रभाव 
पिछले कवियों से बहुत प्रबत हैं । भाव और भाषा के सामज्जस्य उत्तम रोति 
में होता हैं । 

छंदी के प्रभोग मे मी विविधता ग्रौर विभिन्नता देखने में भा रही हैं । भार 
तेदु-पुग के बवियों ने परेपशागत छड्गी का हो व्यवहार किया हैं । वही रोला, 
ह्ाषय, बवित्त मादि प्रयुक्त होते है । हाँ, दोहा भौर चौपाई का छ्वास क्रमश 
होता गया है। भारतेनुदु भौर प्रतापतारायण मिथ से णावती धौर उजलो का 
समावेश भी रस समय किया । उर्दू के छद बई व वित्ताओ्ी में सगाये गये । श्रीधर 
पाठक ने नये छद्ो वा निर्माण भी रिया । बौसवी धताब्दी में छये क चुनाव में 
सिसी प्रवार या प्रतिब्स्ध न रहा । राय देवीप्रसार और भयोध्यातिह्‌ उपाध्याय 
में संस्शेत युत्तों का श्रयोग विया है, य्याप्रसाई शुय्ल, सियारामशरण श्रौर 
मंवित्तीशरण गुप्त उप भौर हिन्दी के छद्दो या व्ययहार गरते हैं । प्रतूष धर्मा 
राम चरित उपाध्याय प्रौर गोपातगरपागिट प्राय हिरशी के छट्दो का ही प्रत- 
गरण करते हूँ। धधियतर छोटे-धोटे छद देखने में भाते है। प्रसेझ नये छदो एा 
निर्माण हुमा है । संगीत घोर लय वा विश्वेष घ्यान रखा जाता है श्रीर इस्टा 
गो पद्च या भाधार मानवर निर्माण हो रद हैं । छंदी ती भनेत्ररपता बी 
बद्धि के साथ-्ताय गवित्व का विशाग भी दिवो-दिन हो रहा है--भारतेस्द- 
गुग की मीरसता को छोड मर हिन्दी-प्राब्य बता ये घादर्श पर प्रा रहा हैं । 

चरमान रामय की एक घौर विशेषता है भववारों, वि्शेपार धब्यपवारो, 
नो उपेणा | उपना झौर उत््रेक्षा के द्वारा भायो बा द्यध्टोयादण भवर्य विया 
जाता है, परन्तु भ्रवकादों को भाषा वी सजायद के लिए स्य्ग्दार में कही लाया 
जाता । 








६१] 


चआार्मिक काव्य 


आरतवर्ष के इतिहास में धामिकता का प्राघान्य शताहिययों से थना झावा 

है । भारतीय जीवन में घामिक प्रयूतति युग-पुगास्तर से चलती रहो हू ( वेद, उप> 
निपर्‌, रामायण, महाभारत, पुराण इत्पादि प्रथो का ऐतिहासिक, 

व्परमस्परा साहित्यिक भौर घार्मित महत्व इसी बारण से हैं । इनरे घाधार 
पर हम ने केवल प्राचीन इतिहास बा निर्माण करने में सफज हुए 

है, हम हिंदू साहित्य में धामित्रता के विवास का भी प्रष्ययत भली भाति कर 

सकते है। बौद्ध भीर जैत मतो वो प्रेरणा गे गस्दूत पाली, प्राहत भौर प्रपश्रण 

में बढ उच्च माहित्य लिया गया है । धामिरता की घनेत सदरों का अ्नुसरध 

और निरीक्षण परने याठो बे लिए भारतीय साहित्य एर भथाह सागर है । गा 

अनेक मत-्मतास्तर भौर साम्प्रदाप उठे घौर धपती-प्रपनी छाप साहित्य पर छोड़ने 


गये । 

भास्तीय जीवत में धर्म वा स्थान सब से शधित मदत्वपूर्ण रहा हूँ । हमारी 
राजनीति, शिक्षा, सम्दति गौर हमारा गामाजित्र और नेनिक गगन गव 
* धर्म ' से प्रेरित और मर्मादित है। हृपारी परपरा मे पे एक सागना है, इगो 
में मनुष्य के उत्तम सुझो। का विश्ास होता है. ) भौर धर्म का गारा स्वरूष 
भकित ६ गमाहित ही पषा है । भवित व भ्रधिषार ही उस को है जो धर्म कर 
आुर्दतया पायन करता हू) । 





पघामिक काव्य हज 





मबित के तीन श्रंग है--स्तुति, प्राथंना और उपासना । स्तुति में भगवान्‌ के 
गुणों वा ज्ञान आवश्यक हूँ जिस से उसके स्वरूप को समझने में सहायता मिलती 
हूँ। प्रायना में पाप से मुक्ति और पुष्य को प्राप्ति वो चाह रहती हैँ जिसकी सिद्धि 
झनवरत वर्म द्वारा होती है । ज्ञान और बर्म से उपासना (श्रद्धा) वी उपलब्धि 
होती हैं । ऋग्वेद स्तुति-प्रधान हूँ, इसीलिए उसे ज्ञान काएुड का वेद कहा जाता 
है । यजुवेद कर्मबाष्ट का वेद हैँ । इस के पहले ही मन्त्र में शुभ कर्म करने वा 
आ्रारेश मिलता हूँ । सामवेंद उपासना वाण्ड का वेद हूँ । वेदत्रयी के श्रा्ये 
(मान, कर्म भौर उपासना के बाद) प्नयर्ववेंद में ब्रह्म की प्राप्ति सुगम बताई गयी 
हूँ । वही भवित के इन तीनो प्रंगो का समस्वय होता हूँ । 
भारतीय भवित-साधना वी भन्‍्य विशेषताएँ है-- 
(9) प्रवृन्ति और निवृनि का सामंजस्य; 
(खा) ईत में भ्रदंत (भात्मसत्व) का साझ्ालार , 
(ग) साधक थी प्रवस्था वे अनुसार साधना की व्यवस्था, 
(प) गुर वी महतता; 
(४) भानन्द को सिद्धि । 
विचारणा, पश्चानाप, उद्वोषन, व्यावुलता, प्रशिलापा झौर विनय मबित 
के सोपान हैं । साधर के लिए श्राचरण, घात्मसपम, इस्द्रिय-निग्रह झादि के बढ़े 
जियम विहित है । 








बंदिक, सम्दृत, परालि, प्राइत झौर क्‍्रपश्रथ साहित्य में ७०-७५ प्रतिशत 
ग्रथ पार्मिर है पोर उनमें प्रधिकतर का विषय भवित्र श्रथवा भवित का बाई 
उपर्दुकत प्रग हूँ । 

पुराणवाल में अवित में निर्गुण झोर सगुन रूप की उपासना की जोदो 
धारायें प्रवाहित हुई हैं, उनवा भवित-साहित्य में सहरा प्रभाव रहा है । धराइत 
भौर प्रपश्नण तड़ पाते-प्राते नाता धर्मों प्रौर मत-मताम्तरों का समानेश हृध्ा 
है 

प्रषधश वे उस रूप में जिस से प्राचीत हिल्‍्दी का जन्म हुप्रा, बय्ययानिय 
घोर नाथो बा योगजास्प तथा जैनियों गा घामिंद साहित्य मिलता है ॥ दसी 
मो परम्परा को सेरर सदा बे दिश एवं पौराशित साहित्य से प्रेरणा पावर हिस्टी 
मे नि्भेषिया सन्‍्तों शो ' बानी *, प्रेममार्गी सृक़ियों रे प्राश्यातों, राममकझटा हर 
चधी भक्तिमा्ग व ध्रतुशादियों को कशिताएों सथा कष्यमकतों मे परे ला क्ड- 
भा हुपा । रामभरित घोर कृष्द्रभक्ति सम्बन्धी शाप्य दे मौर्रिश ऋ१र मच 
ओप होने में को रिसी को भी संदेश नहीं । शई ऐतिलासिय मारने # (& ##० 

है. 


हि 


्् हिन्दी की काव्यईलियों का विकास 

आम ज कल कम की लत शमी पतन क 5 अली जि शमी इक 
साहित्य विशेष रूप से मुसलमानों के प्रभाव को प्रतिक्रिया है । किसी ने तो कबीर- 
दास आदि की वाणियों को ' मुसलमानी हथकण्ड ' भी बताया हैं £ परन्तु हमसे 
प्रथम भध्याय में यह स्पष्ट करने की चेप्टर की टे कि मि्मृशमतावसम्बी सरतो 
के विचार, छंद भर उनकी विषय वस्तुसली, भाषा सभी पुराने कवियों की देन 
हैं । इस पर मुसतमानी धर्म का प्रभाव अवश्य पड़ा परन्तु १० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के झब्दों में, यह प्रभाव ' प्रभाव ' हो के रूप में स्वीवार किया जाना 
चाहिये, प्रतिक्रिया के सप में नही । सूफी-कवियों वा भूफी मत चाहे इस देश में 
मही उठा था, परन्तु सुफी-साहित्य की ईलियो में भारतोयत्ता परम्परागत 
रीति ही सक्षित होती है। भपभ्रश-साहित्य की मुख्य विचार-धारा्री श्र शंतियों 
की छुलना से यह वात स्पष्ट हो जायगी $ 


सम्बत्‌ ६६० में सरहपोद में अ्रपनी झृति से प्रस्तस्माधना पर जोर दिया हैं 

और पड़ितो को फटवारा हैं । गोरगणनाध ने वेद-शास्त्र वा अध्ययन ब्यर्थ ढह- 

राया हूँ, प्रौर तीर्यारन श्रादि को निव्फल बहा हैं । माथन्गाहित्य 

धपभ्रेणश . में जाति-पाँति का खड़न क्रिया गया हैँ । वद्यगानियों भौर 

इलियाँ. योगियों में सदुगुझ वा मादात्म्य माता गया हैं । सि्धो भौर 

मोगियों ने लोक-भाषा में अपने सिद्धान्तों वा प्रचार तिया हैं । 

इनरी कृतियों में जगह-जगह रहस्यभाषा का ग्रयोग हुआ हैं । इनकी बानी भटपटी 

भर नीरस है। योरसनाय ने हिन्दू-मुसलमानो के द्वेपभाव की दूर कररे साथना 

का एक शगमास्य माय ढूंढने की भाजश्यकता भनुमव को थी ) पहले प्रकरण 
में सिद्ध साहित्य की विशिष्टताप्रों पर प्रवाश डाला गया हैँ 3 


सस्त-साहित्य वो विशेषताएँ बिलठुल यही हैं । इनर्क अ्तिरिवत योग की 
पनेफ बातों का प्रतिपादत निर्णुण-वाश्य में हुआ हूँ । कदोर दी निर्षुण-घासा 
शरतर से योग कर ही बरिवितित रुप हैं जो सूफी धौर वैव्यव मतों से प्रभावित 
हैं । सस्त-यवि भी योगियों बी तरह शाग्पज्ञ न थे, साधक थे । कयीर ने 
मोगि-मार्ण कार समर्थन किया हैं भौर पृश्दोनाथ झादि बाद के योगियों से बबीर 
भें उपदेशों पर चतने का भादेध दिया है । 

वस्यावियों दो योग-तरज गापनाप्ों में स्थियों पर मोगियों झे लिए भ्राश 
पंन पऐेंगा ही महत्व रखता हैं जैगा इृष्य वो शोर गोदियों वा ग्रावर्षण । 
धर बे माम पर दुगचार भौर भरवीकता का वरयानियों में ऐसे ही विक्ाग हपा 
जँगे दाद में वृष्णलवियों में ) गोस्पताय ने इस दुराचार के विदद जो चायाज 
इक्षई थी, उनहों बूँज अकप-कजियों वी रचनाप्रो में बनी रहो । योगियों जी 
दिधार-परम्परा दें घतुसार भक्तों ने सथो को पसरोेशा का साधन गाता है, गिड्धि 





पामिक काम्य ष्र्र्‌ 





वा उत्यादत महा । स्त्रों के विषय में निन्‍्दात्मत्र वचन जो भक्तों वी वाधियों 
में मितरते हैं वे योगियों से ही लिये गये है) 
मैन साहित्य की दो ध्रमुस विशेषताएं हैं-भरस्यातों द्वारा धॉमिक सिद्धातों 
वा प्रचार प्रोर छशे में में दोहा झौर चौपाई वा विशेष उपयोग । यही होली 
सूछियों ने प्रपनाई। दोहा भौर चौदाई ध्रवधी साहित्य वे पते छंद दस गये । 
मुसलमानों नें मारतवर्ष में अपनी सत्ता की स्थापना कर ली घोर राजपूत 
अएमी फूट रे कारण गरसफल रहे | मुखरमए्त शासक इपनी विनाशबारी नोति 
बा झनुसरण करते हुए हिल्दू-मदिरो, हिल्दूपर्म और हिल्दृन्सनाज 
पामिश्ता वी को साटवरने सगे। स्त्री पुरप, वालबुद्ध, देवालय-पुस्तकाव४, 
सट्र कोर्ट भी उनके विध्वसंतर हाथों में ने बच सकते । हिल्दू ग्रपने 
धर्म भौर मस्ह॒ति वी रक्षा के लिए दूदतां में दस, पर प्तेर 
कारधों से उसे धराद्ित होता पड़ा । झुखवमानी धासन सरघादित हो जाने पर 
भी हिल्दुभी पर किये गये प्रत्माचारों को सोमा नहीं थी । उस अंग का जातीस 
जीवन पिएनि भौर निगशा बी शुक सघ्यी साया है 3 हिन्दू जाति में से जीडन 
झर्मिंठ के सब सशाए मिंट चसे । दिपत्ति वी सीमा पर पहुँच बर वे पहले सो पर- 
मात्मा वी पझोर झु्के भर कप्टों से त्राद्य पाने बी आधा करते २१हे पर जब 
स्थिति में सुघार होते ने देखा तो परसात्मा की भी उपेक्षा बरसे लगे । सारि- 
कवा दद़ ने लेगी । कबीर ने सोगो शो भक्त की झोर प्र-ुत्त किया । भक्ति भर 
झाशा का वारदविक सहारा संयुदवाद में ही मिया, परन्तु कदौर ने तुसगी भौर 
मूर की समझ भवित में विए मास सम्यार ३र दिया । 
छिद्ुलारशति गौर समाव जी श्दा का नाव उद्ये ही बेदी, उपरतिपर्श, 
बेदात ग्रघो घोर पुरापो # प्रध्पपत को प्रोर ध्ष्रिय प्यान दिया जाने लगा 
घर तरह थामित रपहिप सख्त में हो था धोर द्राह्मघ-पडित सर ही 
था, साथारध सोगो में घामिर क्वान बा घनार था | ईघर सुखतमानों में भी 
ऊपरो घाटम्दर को मर्ये दिये जाता या। इसविए घामिर विशोर बढ घया था । 
सशान मंर्रारी के ले को इस सम को स्थिति भ्रखटतीय थो। सेमी एक ईश्वर 
दे पुत्र 6. दिए एर दूसरे के धत्रु ग्यो ? एश धोर क्ानियों मे दस प्रशार के पग्त 
जड़ रह 
प्ैम जा सगपर है 
मसूद भपिति में रुप में प्रशिणश हो गंदा । प्रेम पे विए घाधार परे जो ध्ायरर- 
कदा थी वर बे एप मययो ने परी कर दी । 





























पोर रट्दर उन दु री पे । दे उस ब्याफद' प्रेम द्वारा हो परस 





समस्त जिनेशे को मिठानां घाहो ये । वह प्रेस घागे घत गए 


हिदयुप पर हिदुपों हू ध्ापावार को कस ने पे वे स्पझरपा ने संसार में 
बंदर झौह हरा हा शिया शिया झूगपरानों है पर्ंप्रघार से हट गो घरती 


श्र हिन्दी को काव्य्शलियों का विकास 


दर कम लक मी रटकी 0५३ कप ज 7 मील की उप लस मी नकल अडम जान कु 
हियति को दयतीयता राटकने लगी । इस्लाम में सव वरावर है, किस्तु हिन्दू धर्म 
में विभेद क्‍यों ? घूद्र हजारो लाखो की संख्या में इस्लाम की गोद में जाने लगे । 
एड भोर पदद्ित जातियों को उवाग्ने की और उन्हें समाज में समान स्थान 
दिलाने वी चिन्ता होने लगी, तो दूसरी झोर इन जातियो ने भेदनभाव के विग्द 
आनयोवव उठाया ) बहुत से मवत और समाज-सुधारक इन्हीं जातियो में से सड़े 
हुए । 
राजबैतिक स्थिति के कारण और मुसतमानों के घामिक विरोध से, उत्तर 
भारत में मूत्तिपूजा और पौगणिक विचारों का प्रचार सभव नही था । इसी लिए 
भविन-काल के आरम्भ में उत्तरी भारत में (निर्युणमार्गी सम्प्रदायों का उत्थान 
हुप्ा । कबीर, नानक, दादू, भादि सतो के प्रतिमुसलमानों की भी श्रद्धा थी। सूफी 
मन्त तो थे ही मुसलमान प्रचारक । उनका ढंग ऐसा था कि उनके प्रति हिन्दुओं 
की गहरी श्रद्धा थी । 
भगुणमार्गो सम्प्रदायों को दक्षिण में पनपने वा भ्रधिक भ्रवसर मिला, बयो- 
कि दक्षिण राजनैतिक उत्पातों भौर मामाजिक प्रतिक्रियाप्रों से बचा था । दक्षिण 
में भागवत (पाचराज भयवा सात्वत) धर्म गया तो उत्तर से ही, लेबिन शाल- 
बार राल्तों ने वैष्णव घममे का दक्षिण में बहुत प्रचार किया | बात राजाधों ने 
इस परम को प्रोत्माहन दिया । नाथमुनि, भौर उनके पौन् यामुनाचार्य बप्णय 
मत को प्रकाण्ड पण्डित भोौर प्रचारक थे ) इन दोनो से विशिष्टादेत की स्थापना 
गो जिसे म्रापुताचार्स के शिष्य रामानुज ने दृढ़ किया । उन्हों ने शकर मे रूखे- 
सूखे भरद्वतवाद वी जगह प्रेममूसवः सरस भक्ति का प्रसार किया । बड़े-व््े प्रति- 
बादिप्रो की शास्त्रार्थ में परास्त किया, वीगियो मन्दिर बनवाये भोर शी प्र ही उनक 
गिद्धास्त जनता में प्रचलित हो गये । निम्वारं, भझ्रानदतीय॑, मुदुन्दगज, मध्वाचार्य 
आदि ने दक्षिण में वेप्णव धर्म को पुप्ट किया ) समय पाकर, मुसलमान शासक में 
ओोड़ी उदारता भा जाने पर, उत्तर भारत में भी बेंप्णव मविन का प्रवाह हुपा । 
शापवानद, रामानद तथा वह्लभाचार्य के प्रयत्न से बध्णद धर्म गारे भारत में 
खोज प्रिय हुघा। वास्तव में ये लोग भी दाक्षिणात्य थे जित वा जीवन धर्मप्रचारा्ध 
उस्र भारत में बोौता । 
धावित साहित्य का प्रधान विषय है ईश्वर) वह निर्ुण भी है भौर संगुण भी + 
दगो विवार-भेंद में हिशे साहित्प में दो घाराएं चली । निर्षण उपासना ने वेंदाग्त 
के ज्ञानवाद को भौर योगियों तथा नाथपथी साधको के निर्मुण 
दाप्य-विधय बद्म यो बेद्ध बनाया धौर सगुथ उपासना में पौराणिक धवतारों 
मो | एक ने धनुनस का सटारा सिया भौर दूसरी ने शारत्र गा। 
शादार या निरातार दोनों पदलियों में दर्ट देद वही है यध्यि उसके सास प्रौर 
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संगुणोपासक कवियों में भावोदमावना के कारण कवित्व की ययेप्टता है । 
सगुणोपासना भावप्रधान है भ्रौर कला के रुप रग के झधिक भिकट है। हृदय के 
भावों की मुन्दर भौर स्पष्ट भ्रभिव्यवित के झतिरिवत संगुणोपासक भवतों ने 
प्रद्मति का बर्णव भी मासिक और स्वाभाविक रीति से किया है । इन्ही कारणों* 
से प्रेममार्गी काव्य में ज्ञानमार्गी काव्य से कुछ झधिक कवित्व है श्ौर सगुणो- 
पासको की रचनाप्रों में काव्य श्लोर कला सब से प्रधिक है । 
घामिक कवियों व ध्येय था अपने भादो को व्यदद कर देना ( वे ऋषने 
विचार जन-माघारण तऊ पहुँचा देना चाहते ये--उन्ही के लिए ये लिखते थे ) 
जन-साघारण थी प्रचसित भाषा वो अपनाना उनके लिए रवा- 
भाषा भआविक झौर प्रनिवार्य था । वबीर से पर्चिर्मी भारत की बोज- 
चाल को नापा को माध्यम बनाया सो प्रेम-मागियों ने पृरबी 
भारत की ग्रवधी को । रामकाब्य उं लिए श्रीराण को खोलाभूमि की भ्रवधी भाषा 
उपपुतत समझी गई तो वृष्ण-काव्य के लिए उनती लोजाभूमि ब्र» की भाषा ली 
गई । धस प्रकार मवत-कवियों ने विषय के अनुसार सी प्रचतित धजियों का 
उपपोग किया। पगले पृष्ठो में घामिवता को विभिश्न घाराझों का विस्तृत दिवरण 
दिया जायगा जिससे उसयों श्रलग-प्रलग घजियों का दोज-्ठीक परिचय मिल 
सके । 





सम्त काब्य 


सन्त-रम्परा का भ्रारम पव होता है , यह बहना बहुत वठिन है । मिद्धो भौर 
नॉपो वी परश्पश के विकास के रूप में भी इसे ग्रहण किया जाता है। हिन्दी में इस 
का धरारभ जयदेव से माना जा सवता हूँ । जयदेव (दो पद), संधना (एक पद), 
येणी (तीन पद), त्रिलोचन (४ पद), नामदेव (६० से श्रधिक पद), रामानरद 
(एक पद), सेना (एक पद), बबीर (सगभग २२४ पद भोर २५० साणिया), 
पीवाजी (एक पद), रैदास(४० पद), पक्का (८ पद)की रचनाएँ सिवसों के * ध्रादि 
ग्रन्थ में मगृहीत है । इनके प्रतिरिवित कबीर साहव की हुवियों के श्रमेक सप्रह है 
जिनमें बीजर, भानन्द गमसागर, गुसनिधान, शब्दावली दत्पादि उल्लेखनीय है ) 
* दीपाजी को बानी ' सगूदीत तो है, पर झर्भी धराशित रूप में उपगब्य नहों है । 
वदाग छो के भी पुटयर पद इधर-उधर विसरे मिल जाते है । गुर नावत गे पढ़ने 
गो उपयुक्त सस्ते सरान्वाष्य के प्रथम उत्पान के कथि हैं। इनके पार्य्रम में कोई 
विशेष ध्यवस्था दिखाई नहीं देवी। उनमें किसी निश्चित सिद्धाग्त बा प्राग्रह सही 
है, पिशी दत की रपापना बी प्रवृत्ति नही है। इन में कहींलही सगुशोप गया वा 
] मोह भी शलक जाता है। दौद प्रोर नाथ सम्पदायों की गाधनाषों का प्रभाव भी 
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स्पष्ट है। स० १५५० तक समाप्त होने वाले इस वाल के घन्त में हमें रामानन्‍्द 
बचीर प्रौर रंदास में घपने मत के प्यार वी झमिलापा प्रतीत होने लगती है । 
प्रायः सन्‍त छतहीन निईंस्ध और उल्लामपूर्ण है। बुछ इतिहासकारो ने कबीर को 
संनमव का प्रदर्तक माना है। उन्होंने ही वेदास्त, सहजयान, बद्भयान, शैवमत, 
संत्रमत, हृठ्योग भादि झनेक उपकरणो के सम्मिश्रण से तया नामदेव की परश्वरा 
और पपने गूर रामानरद के झ्वेतवाद में निर्युणघारा का उद्घाटन विया। बबीर 
गौर रंदाम दो ही ऐसे वि है जिनकी इू लियाँ साटित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि की 
खानी जा सपती है। भाषा सब की अटपटो और सम्मिथित हैं । इनयो बाधियों 
थी श्रामाणिवता के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं 





गुरमातेर से संसत्राब्य का दुसरा उत्थान घारंम होता है भौर २५० वर्ष तझ 
यह पारा बड़ी प्रयल गति से बहती रहो है। इस युग के बवियों की वाणी 'धधिक 
आमभाणिक, विचारधारा भ्रपिक स्पप्ठ, मतसगठन की भायदा भ्रधिष्न सीम गौर 
भाषा प्रधिक प्रा्तीय होतो गई हैं । इस युग बे: उतरा में पयो या संगठन 
हट्टरा हे साय होने लगा। सद ने भ्रपतो-ग्रयती नियमावत्ती चना, पूजल-पाटन के 
नियम निश्चित किये प्रौर शिष्य-परम्परा वी स्वापना थी । सब ने बाहरी भतो पे 
साथ सामजम्प स्थापित बरतने की चेप्टा की ताझि धपने-प्रपने सम्प्रदाय यो प्धिक 
स्यापफ भौर उदार सिद्ध विया जा सर्क। इस युग की सक्रियता का एर परिणाम 
यर हैपा कि साहित्य की बद्ा वृद्धि हुई। साहित्यिरता भी दृष्टि मे भो एस मुंग 
पा बगस्य महत्वपूर्ण हैं | प्रतवत्त: प्रनुभूति नी गहराई कम हो गई । बावास्तर 
में इस सास्य दायिकता का दु्वरिघाम भी निरला, सतमत प्रपने पूरे रप्र से 
फिचलित हो गया घोर प्रमणः बैप्णय पमे के प्रावत्य के सामने प्रपने प्रभाव को 
कापस नहीं रखे गरा। इस घु वी प्रदिनिधि रचनाएें निम्नलिखित है-- 


सान४--जपुजी, पट्टी, घारतों, दक्षियी प्रोफार, गिदत गोस्टो, भादि ) 
प्रमदाम--पफूटकर पद ॥ 

गुए प्रमरदाम--धादि प्रय में सगहीव * प्ानंद ' प्रादि रघनाएँ । 
मिगारी-परदमप्रह । 

दाइदपात--झाया येति, दोड़े, भासो घोर पद । 

गुए पर्जनरेद--पादि एवं में शगृट्रोत यवोर, छठ, धादि । 

बपना--१६७ पी घौर पनेर साखियों बा सप्ह--' झदना दो को दादी ' । 
गरौबशग (दादपसी)--परोद दास झो को बाची-सायों, कोबोरे, पद पादि। 
हेशिशिस विरजनी->भ्री हरि पृरए को बादी-मर झूलने, हृदनियां, सातिय ! 
मपुब शग>-दाती, रनशाप, ज्ञानदोप । 
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रज्जबजी--बागी--मा्खियाँ, पद, सर्वर, अरिल्ल, छ पथ, बावती, आदि ) 
मुददरदास--सुन्दर प्रधावनी । हरिवोल, चितावनी, सर्वगा, ज्ञावसमुद्र, सुर्दर- 
विलाग, ब्रद्धू त उपदेश, इत्यादि । 
अक्षर ग्रनन्‍्य---राजयोग, विज्ञानयोग, घ्यावयोग, सिद्धान्तवोध, बरह्मशान, प्रारि) 
यारी साहूब--स्मावली, फुटकर पद ६ 
धरतीदास--दद्य प्रकाश, प्रेम परगास, रत्यावली, झादि ॥ 
गुलाब साहवय--बानी, ज्ञान गुप्ठि, शाम सहसनाम । 
जगजीवनदास (सत्तनाम्री)--शब्द सागर $ 
वीरमभात --पध्रादि उपदेश | 
दूलनदास --बानी, भब्दावली ! 
गरीबदासं->वानी, प्रथ साहव--साखी, पद, रमेनी, भ्रादि । 
दरिया माहव ( मारवाड वाले )-बली । 
दरिया गाहव (विहार बाले) >-शाज दीपक, दरिया सागर ॥ 
घरपदाम--प्नेक ग्रथ-- ज्ञान स्वरोदय धादि । 
शिवनारापषण --युर भग्याग, शब्दावली । 
भीया साहब--राम बुडलिया, रामजहाज, रामराय, प्रादि 
साहनी बाई--महज प्रकान 
दया बाई--दया बोध, विलय मालिका । 
रामचरन ६ रमस्नेहो )--प्रणर्भ बाघों । 
भतवाव्य वा तृतीय उत्थात परिचमी विचारधार के प्रभाव वा परिणाम है । 
इस युग के प्राय समी सत सुशिक्षित जिदान्‌ और प्रनुसमवी विचारक है। उतवी 
दृष्टि झ्धिक व्यापक ६ भौर कथनर्म तो में तकंपूर्णता चुटोलापन, स्पप्टयादिना 
प्रएदि गुण है । कम्रित्य थी दृष्दि मे चसदू साहब ग्रौर स्वामी रामतीर्य भी 
तय हैं इनका मर भायोस्माद प्रन्यत्र सुलस नहीं है । दस णुग 
भी रचताएँ ये है 
पलडू माह३ --कुडलिपा, रेखते, झूलने, भ्रिर्त प्रौर साशियों ) 
तुसगी साहब --घद रामायण, रत सागर, शब्दावती । 
शिवददात (स्वामों जो महाराज) -पद्ध सं्रह । 
साविगराम (टहूहूर महाराज] --प्रेम बानी । 
हवामी गमतीएं --मजव भादि। 
तिरदिया सती में से शई शव शे शलग-भतग सम्प्रयाय चले हुए हैं, जेँगे 
बंदर पेय, साहप पष, दाग पथ, साधु सम्प्रदाग, चरणशदासी मत, यरोबदासी उंघ, 
सततामी पय, प्राचनायी पथ इत्यादि) इस खेद में बोश-थोड़ा घ्तर ध्दरय 
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है, परन्तु सामान्यता इतनी धपिक हू कि दन्हें एक ही मत वी विविध धासाएंँ 
समझना चाहिए । इन्होने हिल्‍्दृघो भौर सुसलमातो की निरयंक रूटियो का विरोध, 
प्र राम, कृष्ण, भ्रत्लड़ भादि वो एकरपतवा का प्रचार किया । हिल्‍ू-न्मुस्लिम 
गधे के समय जिस झातिमयी वाणी की धावश्यवता थी सतो ने उसी वी भि- 
व्यजना वी । वे साम्प्रदापिक झगड़ा मियना चाहते थे-दसी उद्देश्य से उन्होंने सद 
धर्मों बी मिनती हुई साधारण बातें खेवर तथा उनकी स्पष्ट भिश्नताप्रों, जैसे 
मनिपूजा, प्रववारवाद भ्रादि की प्रखारता एक झोर दिया कर तथा रोजा 
निमाज की दूसरी घोर दिसलाते हुए एक गामाग्य भक्ति पढ़ति नियाली । 

सत-गाहितय में एफ ईश्वर की उपासना का प्रतिपादल किया गया हैं ) बह 
इशवर निराक्‍ार, भतस, निरजत, ज्योति-स्वरूप, सुरतिरुष, सत्य प भर सर्वव्यापी 
हैं । उसत्रा वर्णन नहीं विया जा सवता, यह केवल प्रनुमव-गम्य हैं। सनो की 
निराबार उपासना में शद्धा भौर भय नहीं, प्रेम भौर भवित है । चूकि प्रेम प्रौर 
भकित थे लिए प्रपने से भिन्न प्राराष्य वी सत्ता,माननी पद्ती है, इसलिए ने 
तो थे भसी भानि निर्णुण बा रूप स्थिर बर से है झौर न सगुण बी पूरी भवित 
ही ।जबीर के परवर्ती सतों में यह भप्रस्पष्टता बढ़ती ही गई है पर उनकी उपा- 
समा्शसी का बोई सिद्धान्त नही निवलता । वे कभी दह्मवाद एॉँटले है तो बमी 
प्रबतारबार, शमी एवंश्वरवादी, धर सवादी तो बमी-वभी सगुणोपासक वन जाते 
हैं । बभी भारतीय प्रद्मवाद को, कली पंरेस्वरी एक्श्वरवाद की चर्चा बरने 
सगते हूँ । हमें तो गई वार सन्देश होने समता है रि बरतदास को वैष्णव भरत 
कहे प्रपवा निर्मुण उपासत्र, साहब को सूफी बहें भ्रषवा ज्ञाममार्गी, भौर दूसन- 
दाग प्रोर घस्नोदास बो भवत बहें धयवा सत $ घस्तू, सतन्‍्याहित्य में भकित का 
गफप प्रस्पप्ट भौर प्रमगत हो रहा हूं । 

मतों ने अपने ईब्विर को उसी लापो से पुदारा है जिन नामो से संगृध-्ठपा- 
यर घपने इश्टदेद को पुतारते हैँ । राम, गोविन्द झौर हरि गा भाग बार-्थार 
पाता है । राम नाग बो महिमा बे बीत सद ने गाये है। कयोर, सानत, मपूरा, 
परमदंग, दूपनतशस, सबसे साला हूँ दि इग दु खावय घशाइयत जद में स्थायी 
गुर बा कोई साधन है हो वह राम नाम हो है । दाद से ' निररन माँद ! वा उल्लेस 
बहुत धधित जिया हैं । घरतदास घोर गहजो ने ' शाम नाम' के साथ कृष्प शी 
उपासना री है धौर इतने ने हनुमान बा स्मरण भी किया है रब से मामा है 
वि नाम हो उस ध्रभु से मिलाता है। उम्त सदर बे चिए प्रिय नाम बंवउ ₹ मा 
प्रणवा ' नाम ' माह हैं! इक ही को मिसाइर थे रुझी-सभी 'ससताम  इर- 
प्रयोग बएये है । उस * नाम का महस्व संत से बतादा हूँ घोर उसके स्मरण गा 
उपदेश भी दिदा हैं । मामझ्मरध गए की इस खाबना है । नाम शो सपने से 
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अन्तर में रस उमड़ता है झोर प्रिय के दर्शन होते है । चह प्रिय हमारे भीतर है- 
उसे बाहर सोजने की आवश्यकता नहीं । हमारे भीतर ही मस्जिद झौर मदिर 
ई--भंतर के पट खोलें विना उस प्रियतम से मिलन नहीं हो सकता । 
सतो वी ' सलाम साधना भी अपने दग की हैं । इसके लिए न माता की 
आवश्यकता है न ग्रासन जमाकर जप करने की । जप की विधि त्तो स्वय निष्पन्न 
होती रहती हैँ | इसीलिए एसे “झजवा जाप' फहा गया है । इसकी समाधि भी 
योगाम्पासियों की समाधि से भिन्न ' सहज समाधि ' बताई गई है । * नामस्मरण 
एक योग है, जिमे शब्द योग कहा गया है। झत. इस प्रमग में सतो ने योगसाथना 
की प्रक्रिया का उल्लेख कई स्थलों पर किया है ) हमारा पिड वा शरीर ग्रह्माण्ड 
है । जो ग्रह्माण्ड में हैं वही इस घद में है । परमात्मा का यह मंदिर ब्रह्माण्ड फी 
तरह रहस्यमय है । योगियो की भौति ग्रधिकतर सन्त मानते है कि मानव शरीर 
की रचना में तीन नाडियों--८डा, पिगला शोर सुपुम्ना,--त्तथा सात चमल-- 
मूलाघार चत्र, स्वाधिप्टान चत्र, मणिपूरक चन्न, ग्रावाहन चत्र, विशुद्ध चक्र, भौर 
इन सत्र के ऊपर एय घोष बमले सहखरार चक्र--प्रधान है । गुदास्थान एवं जनने- 
रिद्रिय वो बीच मूलाघार या मूल नाम का वमल हूँ जिस के चार दलों में गूर्प का 
निवास है । इस के उसर स्वाधिप्ठान चक्र या ' सवाई! छ दलो का कमल है । 
मणिषूर या नाभिचत्र दग दवो का, हृदयचक्र या प्ावाहन बारह दलो का, बढ- 
खक या * विशुद्ध ' सासह़ दतो का फ्मल है । दो भौहो के बीच में झज्ा चक्र है 
जिसके फेवर दो दल हैं । शीर्घपमत या भहखार सहस्तदल कमल हैं जो मस्तिप्क 
प्रदेश में भ्र्वास्थत हैं । सहसार में नित्यपुरष का बाग हैं। सुपम्ता पाडी 
मूतापषार के सब गे निचले भाग से चल यर मेर्दश्ड (रीढ़ की हड्डी) में ऊपर 
की भोर जाती है । इद्य भौर विगता इस के साथ लियटी हुई है । इड्ा का भत 
बाई नाक लक झौर पिगता या दाहिनी नाक तक हैं । सुपम्ना भ्रवुट्ी से होबर 
अहार धर या भयर गुफा सक चलो जाती हैं । चक्र सुपन्‍्मा नाड़ी के ध्रवस्थान 
माने जाते हैं । से से निचते चक्र गर्यात्‌ मूलाधार में दुडलिनी सविणी थी भांति 
सुष्त रटती है । सापर जब छुभक प्राणायाम फे द्वारा योग-प्रक्रिया झ्ार्भ परता 
ह तो यबद् बुडशिनी जागूत होकर सुषुम्ना के सहारे ऊपर वी भोर प्रग्सर होती 
है झार कयय घहो बा कए झेददों हुई हश्य उसमें शिहिर सहित को उरशुपा 
करती हुई सटरगार ला परुँचती हूँ । वहाँ यट ब्रद्मश्पी "शिव ' फ्रे शाथ मित्र 
जाती हूँ भ्रौर इस धकार समाधि लग जाती है । यही घनाहत धदद गुनाई पडता 
हैं, यही भगत रख का स्वाद मित्राता है । यही *फुडतिनी योग गया लक्ष्य हैँ ) 
खेतों में प्रष्टाययोग के यम, निप्रम, घागन, प्राणायाम, प्रस्याहार, धारणा, 
आयात एय शमापि का उत्देश तो जिया हें सेविन ले तो दसाय विस्तार में पर्यन 
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किया है शोर ने ही “सहयोग! के लिए हव््योग को क्रियाप्नो को निनान्त 
प्रावश्यक माना है। असबत्त: प्राष्य याम बो सहायक साधना के रूप में एवं 
नामस्मरण मे पूरक के रूप में स्वीयार विया हैँ । 

संतों थी यह योगप्रणाली अ्रधिताशत, गोरखनाथ सम्प्रदाय से झपनाई गईं 


अमर 


सब सतो ने घपने को प्रभु को पतिद्रवा नारो के रूप में देखा हैं । सहजों ने 
ईश्यर को माँ भी बहा है । बोर ने भी * हरि जननो में वालज तोरा ' वह बर 
हरि को मात्रा बतलाया था। परन्तु प्राय. सवने परमान्मा छो ' प्रियतम ” प्रौर 
ज्ीए को * दुलहिन ! वहा है । दुलहिन अपने दूल्हा से मिलने को सदा उत्मुक 
जहती हैं । पतविष्नता वा सब बुद्ध वही है । इसो भावना में भ्राकर मलूकदास ने 
पहा है ++ 
अजगर कर न चाहरो, पंदी करे न काम । 
दास मलूशा वह गये, सबके दाता राम ॥॥ 
उनशा यह प्राशय नहीं कि हम हाथ पर हाथ घर बर बैठ जायें, पथपि 
भगव्मष्यता झौर प्रमाद या पोषण करने बाते इसबरा गही ध्रये लेते हैं । वास्तव 
में मतुशा धपने को ईपयर के प्रति पृर्ध रूप गे समर्पण करते है। ऐसी निर्भरता मद 
सतों में पाई जाती है जिसमें * सर्यंधर्मान्‌ परित्पम्य ' एरमात्र प्रभु का घ्राश्नय लिए 
जाता है । सहजो बहती हे कि उसे स्वामों की गोद में जार प्रथ डिसो ये 
गामते भ्रौवल बया पसाष्े, हाथ वयो फंलाऊे ? पत्नी मो भौरो से याचनां बरते 
प्राजपति हरि एँसे गवारा बर गयेंगे ? सुन्दरदान भौर चरनदास वा यरी मत है 
हि से देखता छोड के जपिये हरि नाथ ! । जो के प्रेम में वही घनस्यता होनो 
भाहिये जो पवियता के पति-प्रेम में होतो है । 





सत्री मे इस रहम्मवाद में परदे तगाद घर सूप्री मे लियों गया सम्पिथ्ण हुपा 
है। इसमें घात्मा परमात्मा मे मिलापर एड रूप धारण मबरतों ह--दोनों में कोई 
पिप्नाता नही शाती । घादद निर्मुणश में सस्मता साने बे पिए शंगार शा यह 
पुंद दिया गया हैं। * शुहाग / यो घड़ी का सब सस्तन्वर्ियों ने स्वागत विया है । 
गो ने एक रएर से साये। है वि झोच शा सब ता कत्यागा नहीं हो सरता जब 
तक पदि के साध उसकी 'संगाई' न हो जाय । परुतु इस सम्बन्ध में पहले, 
। गुझाग ' की घच्चे झाने सत्र, घारमा को दीपवाज तक्ष विरह बी उशाता में 
फटा पद के । विरद बी यह उदासा एम्तमयी है, बयोडि इसमें * दिए शिलस 
थी घास ' बशवर दतो री है । मित्रत पो दिल प्रतोधा में बिरहे को पहिया 
सुणपण हो होती है। हार खब रस्ठों में घतलद मित्रत वा इत्वार घोर परसत 


द० (हुल्दो वो काव्यशैलियों का विश 
...ह.0......> >> >> >> 
दिरह की बेदना का ययूई सम्सिश्रश है । संयोग और वियोग स्टृगार की सजीव 
भौर माधिक कविदा सन्‍्तन्वाहिस्य मे प्राप्त होती हैं । 

रे 





सल्तो ने झास्यार्मिक स्थिति अयबा मिलन के झनस्द का वर्षन करने में 
अपनी झमरथे ता प्रगंट की है ६ शब्दों मे उस ग्रदुनुति दए वर्गेन बसे हो से बह तो 
स्वय वेद है, ' गगे का गई ' है । इसी लिए सम्तो को बानी जगह-डझुगह भ्रदपटी 
सी हो जाती हैं । वे उस अगम्य. घ्रसीम तस्द को प्रघठ नहीं कर दाने, केदल सकेत 
हैं। बर सकते है 


आदि प्रात प्रनुसम देख्या कहता कह्य' ने जाई + 
मैन कर सन ही मन रहसे गूणे ज्ञानि मिदाई ॥ (कवोर) 


स्वानमूति वए प्रग्फूर भमिब्यक्ति ब॑ कारण मतों वो रचना रहस्पमंथी दस 
गई है और उसकी दि्शेषता प्रवोशशे रकेवों। के प्रयोग में लक्षित होती है ! 


प्रेम का भार्ग ऋति कठिस हैं । इस प्रेस में िए सोस काना पढ़ता है ) 
श्र बए दीपक बलाजर इसमें स्वत बाग लेल और घाएो की दत्तो हतानों पंथली 
है । हृदय नि्मेत्र हुए बिना बट सापता नहीं हो सर्दी । हुदए पवित्र हो भौर भग- 
बान्‌ वी प्रार हो दमी हरि बी झारी मितेयों ९ इस दृष्टि मे लोऊ मादता 
बर इतना घ्याद हेही दिया जितना व्यक्तिगत विरास वर । सन बबबियों ने 
ब्यक्तिदत जीपन को घाउन्त सरल निर्माद ध्ोर स्वोभावित्र दनाने व! उपदेश 
दिया हैं तथा संदाबार भाई पर विशेष शार दिया है । उसने प्ररने दीदन गए 
शादश भो यहा हूँ । सरत्र शा जादन परोगवार का जोन ह । दढ़ टेप गई, बपट) 
स्वार्ष, साम्यदादिश्ता एवं दोहटाटस्थर मे दूर रहें घोर तिप्वायम माद से रब की 
सेंदा बरे ) से झोर सू प्रथदा ऋच-नोच, >मुसलिर, शरप्रु दमित्र , को छोद्तो से 
उपर 55४४ बह झारे विश्व से आवृझाव से । ८ दर किसो शी निलदा करे, न 
दूसरों को लिष्दा बी परदार करे । उसे ईश्वर में दुढ प्रान्घा हो झोर बह धरती 
पपागयदा एक परायारते छू ई एसेहई सद्ृक्ष सदा मार ब्रे ३ 





हे 








बैल सुधार प्रषश ईिश्वस्टथ्रात वे लिए गए का सटारा झदष्य चाहिए 
४ डिसा दा होद से शत सतावन सनन्‍्द हैं $ बशेर, नाजा, दाद, सुद्ग, सहज, 
खब में झाता है कि सिना सुर प्रपशार नहो झता १ मुरन्‍्युकत के ' रबर सुने 


हैं। प्रलर को धोखे शुत्र जारी हे । दुर मे हारा 'पादिराध! 
अरातर हैं! झुए को कया से झो घोरा तने 


श्र बो माला ईपाए गे इशाइग 9 ६ 
7 गासने देख बर पाये दुष् हो के हू 





घामिर दाव्य ध्रु 





सहनो प्लौर दया गुर का गुणानुवाद बरते कनी यवती ही नहीं । सब 
गुद बी वदना वरके अपने विषय वा प्रतिपादन करते है । 

ट साधना की राह में माया को प्रवल बाधा रहते है । इसने ससार को वश 
हे कर रसा है-दसता सम्बन्ध बतर और बामती से हूँ । इस जग्रत्‌ को 
3 भ्पना ” समझकर हम इससे सिपटे नो हुए है, इसी लिए परमात्मा का साक्षा> 
वार नद्ी होता । जो जगत वी उपासना करे वह सकत सा ज्ञानी कसा ! ससार 
के साथ सधप में न लग वर मन को संगार में मोड लेना चाहिये ॥ "रहना नहि 
देश विराता हूँ”, ” संसार मिस्या है ”, “ यह जगत पानी के बुलबुते वी भांति 
क्षणमंगुर है "| मह हमारा घरीर, जिस वा हमें बड़ा प्रशिमान हैं, एक कच्चे 
घड़े की समान हूँ, उस सी ठेस लगी धौर यह गया । भनुष्प वा शरोर परम 
आुर्लेन हैं, जिसे भी पह मिल गया यह सुक्ति का अ्धरिरारी हो रदा । मुतित के 
अधिकारी वो नरक का सामान उमा दरते देख सतो को दु स होता है । 














सापना के प्रय में चलते हुए सती को श्रपनी बुराइ्यों भोर दुईउताप्री छा 
स्मरण हो पाता हैं, परन्तु ये निराश नहीं होते । प्रभु इन भवगुषों प्रोर पापों वो 
दित्त में नहीं ताते । वे इसरो ध्रनदेसी-प्रनसुतो कर वे पपताते हूँ-बच्चे से 
साथ चूक हो जाय, फ़िर भी माँ उसे कंसे छोडेंगी ! 

साम गो साधना में जाति, भाषम, बाह्य, चाडात, पुरुप-स्‍्त्रों प्रादि वा 
“मंद या प्रतिवन्ध नही हू । “ हरि को भजे सो हरि गा होई ॥” राम-वाम लेठे गा 
भद्त को सम्ानाधिकार हैँ । सत कवि रुढ़ियों के विरोध में बट्त कह गये है । 

मसतप्राय्य में प्रशति-चित्र८ का प्रभाव-सा है। उममें भाष्यात्मिण, दाशेनिक, 
पामिष पौर नैतिक पक्ष ही प्रयाव है । संत तो साधक थे, प्रत* उनका प्रल्तर्मुसों 
ऊोना रवाभाषिर ही हू 





निर्मेधिया संतों के मम्दन्ध में इतना ब7 देता ग्रावश्यव हैं कि इनझो सेज़ो 
परिमित हूँ। बटूत कम झाती है जिन में कुछ मोलिवता हैं। साधारधत- सद ने 
वी इसी-गिनी थार शास-वार दृष्गई है । भौर १८वीं, शवों झतास्से के 
साव-बासर में बोई विशेषता रह हो महों जाठों | झुछ एक ने परंपरा का पान 
हो विश है । करीर, दाद धोर सुद्दर सरेसे बहुत रुम कवि है शितरे रदता 
प्य गाहिएय पे घन्त्ंत घा सकती है! 
प्रपिकाश गय कडि घशिशित थे । जो द॒८ उन्टीने शहा है धपने प्रतूनग भी 
पर्दा से कटा है। शिक्षित समाज में इनर। बहत कम चादर >्घा हैं । बोर 
में नई घोर बाइ-विदाद जो कदोरता घोर करुशता होने के काम्ध इनसे 
'दृदपता घोर मारमिरठा शत ही है । दचइन: भर्मदशम, दाद घोर नातर के 





घ्त 


७. तर सर सकल छह नदी की ऋाव्यशैलियों का विकास 
सरलता और सरसता बंदौर से अधिक है । सुद्दस्दाल की रचना साहित्यिवता 
बे कसौटी पर पूरी उतरती है । उममें काल और देश की अवृत्तियों पर भ्र्च्छा 


प्रकाश डालो गया है मद्यवि भाय सतो ने समा ज बी समसयाभझी को उपेक्षा की 


है। सुन्दर सुशिक्षित थे --इनकी वानी हूँ व्यर्थ की तुकवंदी झौर ऊटपटाग की 
बातें नहीं है 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये मत साध्क थे. वि नहीं ये; परन्तु हमे यह 
ने भूलना चाहिये कि इतकी बुतियों का हम्दी-माहित्प मं बडा महत्त्व हैँ 
साहित्य वहीं है जो मानवन्गमाजे बू सर्द कालीन आवनाो का निरस्त पोषण 
करता हुपरा समार के बलेश। अशाति, संघ, भौर उद्देश के विचारों की प्रभावित 
में स्वार्मा वेक तावि, प्रेम, स्फूति और राजना-शवित 
सत-साहित्य ज्ञाश्वत रूप से एव- 
समर्थ है । सेतों ने मसार के 
दुस को दूर बरतें का जो बत लिया उसमे उन्हें भात्म-दृष्ति प्राध्त हुई है भौर 
उसमे समार का भी निश्चय ही कल्याण होता रहेगा । उनकी विपय-सम्बन्धिनी 
शुप्पता मान भी ली जाय तो भी उसकी रचना उपादेयता से साली नहीं है 
मती की बाणी में प्रभिव्यवित का सौन्दर्य भले ही मे हो, भावगा वा 
सौस्दर्य प्रवश्य है | काव्य का बाह्य र१ भरते ही भगुर्दर मान क्या जीये उसके 
[विषय का सौरदये बढ़ुवे उथे हैं । वास्तविक सौन्दर्य वही है. जिसे कवि ने पते 
अस्त में प्रतुभव दुबया है. सती बे सौरदर्यानुभूति मत्यनिष्ठ है। धववर्त जहाँ 
ये उपदेशर बनने तगते है, वह वह गरसता नहीं मिलती जो साधनाप्रधात बाणी 
में हैं. ६ 
साहित्य या एव शौर उद्देष्योमी है--हपत्पास्वेषण वर शगत पैदा बरएता 


दूगरे सोग जही जगत वी साथ ः 
















बाय सम्बन्ध रखते है, वहाँ ये मर्मी या 
गाधा दविं उरी अग्तरात्मा में पैठ फिपले है। ससार, टैंशवर, और भात्मा 
के विषय में खिगे शापता या प्रस्रेषश करके इन्होंने हिद्ीनाहित्य दाग हमें 
माक्षालवार कराया है सद विगी भन्य मार में प्राप्त नहीं हों गेवता । यही 
कारण है हि फती में उन ' रस वा, जो सटे बी आतरिक चेतना है, मधिक 
प्रिमान में गाए कया हैं। इस बात में षा ने 


-यला वो वसीदी पर पूरा उतरने 
बॉय पोई भी वीर्स सत-साटि्य भी रंगे जे ईर्प्पो नहीं बर गवता ॥ 
गतन्धाब्य में रादी बोजी या प्राधाग्य है।एती मा घ्येय था ईजिसभरितर 

अचार, भौर इसके दिए जन-गमेएज मापा हो उपयुपता पी 
आया. दगमें बजनापा प्रौर बस्य प्रातीय दापाप्रो के धब्र जी पदलात 





झसने > क्त 
डी बाज मे सजस्कता 
स्तक्ही प्रर्की कफ भी 

पन्‍ण किस 


पशाम कया 





च्ड हिन्दी को काय्यशलियो का विकास 








वर्शन में तथा सृष्टि और माया के चित्रण में, प्रथवा ' वगमिनों का वर्णन 
करने में प्रमण अदभुत और बीभत्स रस भो पाये जाते है | श्रत्य रसों के 
उदाहरण भी यत्र-सत्र मिल जायेंगे । लेविय, सतवाणी में सम्मवत, शान्त रस 
ओो छोड़कर डिसी रस को पूर्ण निशतत्ति नही हो पाई, क्योफि सतकाव्य में 
प्रयन्धात्मक रचनाग्रो का प्रभाव हैं । 
सत-बाब्य की रचना-शली झनेऊ धकार की हैं । कबीर जी का एक ' बीजक 
<&००-३०० पद वा सम्रह है और दवावाई और सहजोत्राई की सारी बाणी १०० 
पदो से ऊपर हैं । विसी सत कवि के १००० पद है तो दूसरे के 
कलेबर_ १२०० झौर किसी के १४०० भी हों गये है । कुल मिवाकर संत- 
साहित्य का कलेदर वहुत बडा है । कई विपयो का बड़ा विस्तार 
किया यया है भौर सिद्धान्तो की ब्याख्या में बहुत वुछ बार-वार कह द्विया गया 
हैँ । संतों के ग्रनुयायियों ने अपने गुरभो को ईश्वरीय महत्व देते हुए पौराणिक 
दैवनाप्रो के साथ उनकी गोप्डियाँ व्थित की हैं। उन गुर्प्रो की स्तुतियों से बहुत- 
सा पयीय साहित्य भरा पडा है| प्रक्षेपो की कमी भी गतसाहित्य में मही है । 
इस में संदेह नहीं कि उत्तरकालीन सतो (प्राणवाथ, धरणीदास भादि) ने 
दूसरों के झनुकरण में कथाप्रो, मसनवियों शौर चरितों को शैली को भ्रपनाया, 
परन्तु ग॒तो वी प्राचीन रचनाएँ प्रायः मुबतक है । फवित्व को दृष्टि से सव से 
अन्दर कृतियाँ वे पद, ' सबद ' या मजन हैं जिन में स्वानुभूति की गहराई है। ये 
अद गेय हैं भौर राग-रागनियों के संदर्भ में लिसे गये है। * सासियाँ ' दोद़ा छद में 
है भोर इन में निन्‍्य प्रति के प्रशनो वो सुलझाने का प्रयत्न किया गया हूँ । किन्ही- 
िन्‍्ही परवर्ती सन्‍्तो ने प्रपनों साखियो को विप्रथवार भ्रगो में विभाजित किया 
है, जैगे ' गुस्देव को ध्रग ', ' सुमिरण को भग ', ' विरह को प्रग', इत्यादि । 
दादुदयात की सासियो यो रज्जव ने ३७ श्गो में विभाजित किया दोहा-चौपा- 
ट्रयों का एक-साथ प्रयोग कबीर की रमेनी धौर ग्रथ यावनी में, नानक भौर भन्य 
सिस गुर प्रो की बाद में प्रौर पररतती सठो की वर्णवात्मक रचनाप्ो में हुमा है ! 
नागरी के बावन प्रद्रो को क्रमश धारंम में रस कर पद्च रचना हुई है---पयी र 
मी प्रथ बावनी, प्रौर प्रखशावती, कबीर पथी ” ज्ञान घौसीया ', गुरु ग्रन्ष में वायन 
प्रकषरी, घरनीदास वा ' ववहरा ” इसके उदाहरण है। फारमसी की यर्णमाया फा 
स्ययहार भी हुआ है । विधियों, बारो घोर बारह मासो को लेकर भी रचनाएँ यो 
गई है। झादिए्रय में इन सा के उदाहरण मिलते हैं। इस के प्रतिरिवृत रज्जय, 
सहजोबाई धौर हरिदास ने विधियों द्वारा भौर सुदरदास, गुसाव साहब, भौसा 
7 हब, पा खाहद मे बारह मासो छारा सुल्दर ग्रभिश्यतितर्षा प्रस्तुत की है । 
संतों की साप्रदवित इतियों में * गोच्डिया ” भी प्राप्त होती है जो प्श्नोस रो 








धामिफ काव्य ह्छ 





निस्‍्वत्त निराशार शत प्रनुषम, निरभय यति योदिंदा । 
प्रयोचर प्रच्धर भ्रतरक, निरयुन भंत झनेंदा हरेक 
(रंदास) 
रंदात को रचनापो से उनका दैस्प, गहरा भगवद्येम, दृदयग्राही भात्मनिवेदन 
पौर दृढ़ विश्वास प्रगद होता हैं ! उनकी कविता में मक्ति भी हैँ, भोज भी 
प्रौर कला भी । 
(४) 
मया दीयाणा साहु का नानक थौराताव। 
हुई हरि विनु भपर ने जाना एरएटाबा! 
तब दोवाणा जाणिये जो भय दोवाणा होइ । 
एशी सादिब याहरी वूजा झवर ने जाने कोइ 
शव दोवाणा जाणिये जौ साहिव घर पियार । 
मेंद्रा जाथ॑ भापशों शोर भला संसार है 
(नावक) 
इुनभी कदिता को विशेषता है इसकी सरलता, स्वाभाविकता, संगीतात्मक्ता 
प्ौर सादे सुरंदरता | इन्होने नाम-सापना पर विश्ञेप बल दिया हैँ। इनरी 
कयनतों में भावगाम्भीयें के सापन्याय मस्ती भी झलक नी मिली हैं । 
( ६) 
हाँद सपोष्टा सीजिये, प्रेम भगति गत भाई 
दाहू खुमिरण प्रीति सों, हेत सहित झथों साइ ॥ 
याँद लिया सद जाणियें, थे हत सन रहे समाइ $ 
प्रादि पंत मप एक रस, कहें भूलि न णाइ।॥! 
माँद न प्लापे तब बुस्ी, प्राव॑ सुर संतोष ३ 
राु रोदक राम का, दूता हरश में सोश | 
(रादुरयाल) 
दाग वर्ष, धमाशीन, घोर दशसु सत तो थे ही, दे प्रेमोन्पस रूदि भी थे $ 
इस रचना में करोर डी सी दुरूहता धएवा रद्टस्यपूर्यता नहों है । बहू घोर भोर 
भयत्फार भी नही हूँ, पर माएय शबोर से धरण्य भणिर हूँ 
(७) 
माई मेरो प्रोतम्‌ रामू दतावटू रो माई + 
हुए हरि रितु चितु दलु रहि म सह, बंदे ब्शटूस बेलि रिक्ाई थे 
हपरा मनु डेराय विरक्तु मत, हरि शरसत सोच हे माई। 
अंते दति कमता दित्र रहि से सह, हंते सोहि हरि शिपु रहत न छाई 4॥ है 





परामिक बाब्य हद 


( ९१० ) 
देव पितर मेरे हरि के शास $ गाजत हों तिनहू विस्वास का 
सापू न पूजों चित साई + जितके दरसत हिया णुशाई ह॥ 
ज् > शर्ट ९ 
तेरा में दौरार-दिवाता 4 
धष्टी-घोों मुर्भे देखा चाहूँ छुत साहेव रहमाना ॥ 
(मछूरदास 





जहाँ-शहो बच्छा फिर, तहाँ-तहाँ फिरें गाय १ 
बेर मतष् शहाँ संत जत, तह एमंपा जाप ॥ 
(मस्‌कदास) 
ट्रनकी सर्वोत्तम रचनाएँ पात्मबोद, वेसग्य ता प्रेम ब) उपदेश देती हैं 
उनमे इनक भटल विश्वास, विएदप्रेम भोर प्रयाद प्रदुमद अलरता हूं ९ इनरी 
भाषा धरत प्ोर्पूर्ण धोर सुन्दर है 
(११ + 
में प्राय भाषा भई, मे माहों हद नाहीं 
रम्जव मुक्ता में बिना, बंपन में हो माहों 
प्रपता पट़रा प्ापही, सूरत समर नाहों+ 
रुग्जड शमहिं कप मिर्ते, महु धंतर इस माहों ॥॥ 
एत्म्टर) 
निहरामी सेवा हरे, सपूं घरतो प्राशास 
शंर मूर याणों पदन, ₹पूँ रम्जब निज दास । 
रज्जब जी बड़े डावी घोर विद्यत्‌ साथर थे ( ये सन्त होते से धतिरिक्त 
मरईे बदि भी थे । उसकी रघताप्रों मे दृष्टान्तो बा प्रयोग प्रचुर मात्रा में 
मिलश हैं जिनसे उनरा विस्तृत प्रमुभद घौर यभीर बिस्तन प्रयट होता ई । 
६ है२ ) 
रेत्तहु शुरभाति था संसार को । 
हरि भो होए दोडि हाथ तें, बॉपत समोट विशार को ३२ 
माता दिथि के करम दमादत, शबरि नहीं धिए भार छी $ 
हद मच में भूमि रहे हे, फूरी धाँव पेंवाए शीत 
कोई कब्र कोइ श्नजों सा, कोइ दझाम हष्पार छो। 
धण धुंए में छहुँ ई्िचि ध्यापें, शुषि शिमरो शरताए शो ॥। 
सर्द जातगिए शरण चसे, मुनि शाद खदार ली। 
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गारस्यार पुकार कहत हों, सोहे सिरजनहार' को ॥ 
सुर्दरदास विवस करि जेंहे, देह छिनक में छार को ॥॥ 
(सुर्दरदाप्त) 
सत कवियों में सुन्दर्दास की काव्यकला, प्रवीणता, प्रतिभा भौर साहित्यिक्रता 
निविवाद हू । इन्होने केवल भजन झोर छ्ब्द हो नही कहे, उच्चकोटि का साहित्य 
जी लिखा हैँ । पर्यशून्य ऊट्पर्टांग उक्तियों से इन्हें चिंद्र थी | इनके प्रधिवतर 
मिद्धान्त शास्त्र-सम्मत हूँ । इन्होने वेद, पुराण, देश काल, समाज की रोति-तीति 
लपा लोक, मर्यादा की अवहेलना नही की। ये धरे विद्वान सन्त थे । इनकी कविता 
में हाम्य भौर विनोद वा भी प्च्छा पुट देखने में प्राता हैं । भाषा पर भी घनका 
अच्छा भधिकार था । 


( रर३े ) 

घरनों परयत पर पिया, छढ़ते बहुत डराँव । 

बन्वहुंक पाँव जु डिगमिगे, पावो कतहुँ न ठाँव ॥। 

चरनो पलक पर नहीं, पिय को झलक सोहाय। 

पुनि पुनि पोवत परम रण, तबहूं प्यास ने जाय।॥। 

बहुत दुवारे सेवना, यहुत भावना कोन्‍्ह। 

घरनो भत संस्य मिटी, तत्त्व परो जब चोन्‍ह।॥॥ 

घरनी सो पंडित नहों, जो पढ़ि गुन कर्य बनाये । 

पश्ति ताहि सराहिये, को पढ़ा बिंसरि सब जाय ॥॥ 
(परनीदास) 
खाद घरनीदास एक पहुंचे हुए सत थे शौर उनकी रचनाप्रों से उनकी 
अनुभूति की गहराई प्रयट होतो हैँ ॥ उनरी शॉसी में भावगाम्भीय, शब्द-्माधुयं 

भौर समीत बा भरवाह प्राप्त होता हूँ । 


( श्र ) 
मोहि डाहतु हैँ सन साया ॥देक। 
एकई सब्द ब्रह्म फिरि एके, फिि एक जा छाया । 
धघातघ जोवष करम प्ररशाता, जद चेतन विसमाया ॥१॥ 
परमार को पोद दियो हे, स्वादय सनमुछ पाया ॥ 
शाम नित्प तमि झविते भादें, तजि घमृत दिए खाया रा 
सतपुद हृपा कोऊ कोउ दाँचे, जो कोषे नित काया। 
भीता पहू झग रतो कतक्त पर, कामिनी हाथ विवामा ॥३॥ 
(मोत्ता साहब) 
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सहजो बाई सगुण-निर्युण में भ्रमेद मानतो थी / इसवी रचनातों में प्रयाढ 
गुस्भक्ति, मानव जीवन को साध, नामस्मरण की महिमा दर्षित हूं । इनके भाव 
बड़े स्पष्ट, मधुर भौर सुन्दर है--भाषा सी स्वच्छ भौर सरल हैं । 
(६ १८ ) 
गृद बिल ज्ञाब ध्यान नहों होये । गुढ बिन घोरासो मग जोदे 
गुद दिन राम भवित नहिं जागे । गुद विन झसुभ कर्म नहिं त्पान ॥ 
गुढ ही दोन-दगाल गुप्ताई । गृढ सरने जो कोई जाई 
बलटे कर काम सू हंसा। मन को भेदत है सद संता ॥ 
(दया बाई) 
दमा बाई की कविता मधुर भौर सुबोध हैं। उममें जटिणता कही नहीं प्राने 
बाई । इनके भावों में बेराग्य गुस्मवित, देंन्य प्रादि सत-गृण विद्यमान हैं । 
६ १६ ) 
अरे मन देहु सर्वे विसराय। 
दोन दूँ सबसोन करि के नाम रहु ली साथ ५ 
नाम प्रमृत जपहु रना गुप्त अंतर पाय । 
सेल छटि के होप निरणल सुद्धि पाछित भाग ।॥ 
लिरयुन लिहारि. निर्सहु प्रनत नाहों जाय । 
सोस दुइ कर परहुं चरनन छूटि साहों जाप ॥8 ध 
सदा रहहु संदेत हेत सगाई नहिं मिस्तराय 
जगजोवन परकात मूर्रत सूरति सुरति मिलाय । 
(जपभीदत साहब) 
इनवी वरजिता को विशेषता है इसनरी सरतता भौर नपश्नता। ये देग्य भाव 
का थरियय बहुत कराते है । सदुघ बवियं] के से घामिक भाव (विनय, प्रास्म- 
नियेदन, दैन्य भादि) इनमें रप््ट लक्षित होते हैं । मधुरता और गंगीतात्मकता 
इनके पद्यों में भरी पे हूँ 
६ २० 
शगन-भंडल में रमि रहा हेए संपी सोप $ 
बाहर मरसे हर्तन है मंतर शेपक्ू जोय 8 
जिस के धंदर चाँदनी कोटि सूर ससि-भान । 
दिल हे प्रंरश देहरा शाहे पूल पटवात ॥8 
शिप्रमिल दोषर तेड के दर्ो दिया दरहात 
सतपुद् को सेदा कं पार्द मुश्ता-पात 
(परीवशाप्त) 
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इनकी रचना-शती कवौर की शैती से मिलती जुलती हूँ । पाखड और दोग 
को जड़ी आनोचता, झनत्य भकिति, परोपकार वा उपदेश वैसा ही करते हैं, हो, 
सेंद-धुराण की निदा नहीं करते । वे ' सत्त पुरुष ' परसान्मा को संगुण भोर निर्गुण 
में परे मानते हैं । 
( र१ ) 
संत सनेहँ नाम हूँ माम सनेहो संत ॥ 
नाम सनेही संत नाम को वही मिलावे । 
थे है वाकिफकार मिलन को राह इताये ।। 
जप-तप तीरय बरत हर बहुतेरा शोई । 


बिना वसौला संत नाम से भेंट ने होई ॥: 
के 


(६सट्टू साहुब। 
इनरो रचनाप्रो में सब से प्रसिद इतर कुशलियों हैं। पुनर कित दोष इनडी 
कविता में भौर सतनवियों से भधिक हैं । इनरी विशेषता यह है कि शातरस 
हक भतिरिकता बीर प्रोर श्ंगार-रस पर इन्होने सुन्दर शुडलियाँ कही हूँ । पौरा- 
णिए भक्ति की व्याख्या भौर नीति सम्बन्धी उक्तियाँ इनकी बहुत सुन्दर हैँ । 
इसी भाषा सुबोष भौर परिसाज्ित है । इतकी विचारधली कबीर से मिलती- 
जुतती हैं । ये भी छल्प कोदि गे प्नुभवी सत, निर्भीक घालोघक भौर निईस्े 
महात्मा थे ( 
( श२ ) 
प्रगम इक चौज में मोत स्पारों सद्तो 
प्रंड दिय निररर श्रह्मंड सारा ॥१॥। 
सुरति की सं नित महल में दस रहो । 
निशरि पद रोत गई घगन पारा ॥२॥ 
प्ररुत भौ सकस सर सोक स्थारो भई । 
मई घर भ्पर पर सुरति सारा ॥३॥ 
भाश भौ प्रंत पर संत पहिंचातिया । 
दास सुप्तती गम धमर स्पारा शा 
(सुससों साहढ) 
हु गाहर गतमव के सुधारक थे धौर प्रारम्मिष यूग को प्राइगं सत 
वरश्यराजी घुनः प्रतिप्टा बरता बाएउ थें। थे सम्प्रदायवादियों ई विरोधी थे । 
बधीर, मातर घोर दाद जो विभार् सो का इन बर स्पष्ट प्रमाव है । 
राजपीर्द बे मोजी संत थे जिनकी विचारधारा में स्पविदेगत ' बाल्योरियति 
# सापनाध शिश्शशस्थाथ को भावना भी निहित घो। के जोशरमां झौर 
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विश्यात्मा का एकाकार चाहते थे । उनकी घंली में भावावेश्ञ, स्वानुमूति, भोज 
और प्रानदोत्लास विशेषतया उल्लेंबनीय है । भाषा फारसी-्बहुत होतो है। 


सुफी-काब्य 


सूफीमत की स्थापना इस्लाम के साथ ही हो गई थी । कुरान के ऐसे प्रसंग, 
जिस में सर्वब्यारी प्रेमनस्वरूउ प्रभु के झील और सौंदर्य का वर्णन हैँ, सूफीमत 
का झ्राषार हुए। वसरा को भक्‍त रविया ने प्रेमसागर ईश्वर को प्राप्ति में घौर 
तपस्था वी | आठवीं दाताइद में वैलेस्टाइन के भवुदह्दाशम ने पहले-पहल सूक्री 
आधता-भदिर को स्थापना की ( यही से सूफी साधना को वह रवतत्र धारा 
चली, जो भाज तक भिक्ष-मिन्न देशो में चली था रही है । पह भी माना जाता 
है कि गृफी मत इस्लाम बे बढ़ती हुई क्ट्टरता की प्रतित्रिया में खड़ा हुता । 
मुहम्मद साहेद भौर उनके बाद की चार पीढ़ी त्तक के खलीफा बड़े धर्मपरायण, 
कर्तब्बशोस, त्यागी भर तपस्दी थे | घौरे-पीरे धार्मिकता को भ्रदेक्षा राज्यविस्तार 
वो प्राकाक्षा प्रदल होने लगी । उस्री के साथ भअनुदारता, कुरता प्रोर दरद्धता 
भी बदी । साम्प्रदायिक भावना सीद हो! गई । ऐसे वातावरण की प्रतित्रिया ही 
में मूफियों ने तप, भवित, प्रेम, उदारता, एकॉतिप्रियता के झाद्शों वा प्रचार 
प्रारभ किया । इन का जोवन पश्चात्ताप (तोड़ा) भौर भात्मसमर्पण (तववद्भुल) 
का जोदन था । विश्यद्युत सहात्माधी में राबिया, दबाहोम भयाज, हस्साज, 
ममूर, दयाजोद प्रस वस्तामो, जु्ेंद, जब्रालुद्दोन रूमी, हाफिज, सादों श्रादि 
अनेक प्रौलिया, दरवेश भौर फशौर हुए हैं। पिस, परय धोर ईरान में इनर 
पड़े -यड बन्द रहे है । 
भारतवर्ष में मूफीन्‍्मत या प्रयार सिघन्यतन फे बाद ही शुरू हो गया था, 
चरस्तु यह प्रच्छप्न रूप में होता था । सुक्रियों वी ध्धिकतर रचनाएँ प्राधमिर 
करी में है--यदो उस पाल में राज्यमाषा घी-दगो का गूफियों फो विशेष शान 
यथा। सूकफियों वी रशइ्मा, गडलें झौर मसनविया बहुत प्रशिद हू । हिन्दी-साहितय 
में इनगा भरमार कबोर के गप्य में स्पष्ट रूप से प्रगट होते लगा था। यह वर 
शमप था जब हिन्दू प्रौर मुससमात एक दूसरे के निकट झाते लग थे । मुसरामान 
हिल्दुपों री कथाएँ सुनने को घौर हिन्दू सुसतमानों की रवायतें सुनने को हैयार 
हो! गये से । चेतत्य महाशमु, वरइभाजाद क्षौर गणानद बे प्रेष-प्रघान दैण्णद पर्ष 
बाय प्रभाव मुससमान पवरीरों पर भी बढ़ा । 4ग समय तक हिल्दू पौर मंगतमान 
सापाों बे बोच में बुझतुबर सामान्य प्ाद्शे प्रतिप्ित हो गये थे । ऐसे समय में 
चुछ ऋषुब पुरसघान प्षातु लूरो अदि प्रेमास्यात लेकर गाहित्यओोत में 
औपरे। ये धाष्दात पाते ही से हिल्‍्दु्घों में ्रधवित थे। गूकियों से इतर मधुरता 
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पौर कोमलता वा अनुभव करके इन्हें प्रपने प्रभु-मैम झौर भपनी साधना का प्रदीक 
बना लिया । 

मूफ़ो-कवियों की प्रेममार्गी काव्य-्धारा १६ वीं शताब्दी से भारम हो कर २०० 
वी शताब्दी के भ्रारंभ तक भसण्ड रहो । इन कवियों में प्रायः सभी मुसलमान हृए 

है मोर प्रायः कदियों ने प्रवन्ध-ह्ाव्यों की सृष्टि वो हूँ। निम्न- 

अपु् रघनाएँ लिसित रघनाएँ उल्लेसनोय हैं-- 

मुल्ता दाऊद--चंदावन । 

कुतवन--मृगावती ! 

मशन--मघुमालती । 

जायसी--पदमावत | 

उसमान--चित्रावतों 

जान-कनकावती, कामलता, मधुर र मालति, रतसवती, छीता । 

शेंस मदी--भानरीप । 

कायिमशाह--हूँत जवाहिर । 

नूरमुहम्मइ--इएख्हावती, प्रनुराग बासुरी 

तियार--यूसुफ-जुलेसा । 

मवाजा धहमइ--सूरजहों । 

पेश रहोम--प्रेमरस 7 

नखीर--प्रेमदर्पण 

लक प्रतिरिकत जायगोी ने ' मृग्धादतो ' प्रौर “प्रेमावदो ' का उतल्तेश मो 
किया है। पिद्वयों रचनाप्रो में ' घनुर्मृगट को रुथा ' धौर * यूस॒फ जुर्वता ! उत्तेंस- 
योग्य है । 

इनके प्रतिरिक्त कुछ सुसत्तमात कवियो ने सुक्तक कविताएं भी लिसी है भोर 
इनमें धरने प्रेमरसपूर्ण उद्गारों घोर पनुभूतियों को प्रगट दिया है 

इन रचताधों बा विवरण इस प्रदार है-+- 

घमीर शुगरो--पद भौर दोहे ६ 

जायमी--प्रगरावद, प्रासिरो रसाम, सोरठे / 

शेश फरीइ---सनोर (दोहे) । 

सारी गाहूर --शन्द, धूसने, सातिया ] 

अरबद॒स्पाह पमी--यद घौर दोहे । 

बुस्तेघ्ाह--पई घौर बाध्य । 

दीन दस्वेश+-मुडतियां 

अनीर-द 


छद हिन्दो को काव्यशेलियों का विकात 


हाजी बसी--दोहे 
इनमें बध्कतुत्लाह, यारों साहद भौर दरिया साहद की रचना में सूफी 
पिद्धात, वैष्णव पद़ति झौर ज्ञानयागें का मधुर सम्मिश्रण पाया जाता ईं 


मूक्ियों के प्रभाव के फलस्वरूप दाडू, पुहकर कवि, नागरोदास, बावरी 
साहिव, बोरू साहिव, बुल्ला साहिब (बुलाकी राम), गुलाल साहिब झभादि हिन्दू 
कवियों की रुखनापो में सूफी प्रेम-तरव का निरूपण भारतीय दंग से किया गया है 
पुह्वर का ' रसरतन * प्रवस्ध-काव्य है, दोष कवियों ने फुटकर पदों में रचना की 
॥ इनमें मी भानमार्य भौर प्रेम मांगे दीनो के सिद्धात प्रा गये हैं । भाषा झौर 
शैली का एकीकरण भी हुभा हैं । इनरे भतिरिवत हरराज की * दोला मारवणो 
चउपदी ', काशीराम की ' कनक-मजरी * भौर हरसेवक को ” कामरुप को कषा 
प्रसिद है। परल्नु इनमें केवल प्रेम की रहस्यममी कह्ठानी कही गई है, किसी सिद्धांत 
विशेष का प्रतिपादन नहीं क्या गया । 


नोचे हम उसी विचार-पारा भौर शलो का वर्णन करेंगे जो मूकी काव्य बी 
अपनी विश्वेषता है) पाये उत्तरकाल के ववियों वी रचना के उदाहरण दिये गये 

हैं जिससे तुनना को जा राके 
* सूफी ' शब्द का भष॑ है प्रेमगाधना था बह साधक जो ऊन (सूफ) की 
कफ्ती और कंवेटोप पहने संसार से विरफ्त हो, प्रपते प्रियवम परमात्मा के प्रेम 
झद के स्थिर भौर स्थायी शातत्द में मग्न रहता है ; सूफियों की 
क्ोस्पशंसो मान्यता हमारे वैष्णव परम की प्रेम-्सापना से यहुत धंशों में मिलती 
जुलती है | गूफी मानते है कि जो कुछ “सत्ता” है यह एवमात्र 
प्रभु की है--दृश्य-प्रदृश्य सभी पदाय उसी में निकले हैँ घोर उसी से प्ोत-प्रोत 
है । प्रव्यवत ईए्वर सृष्टि के रुप में व्यवत है। इसो सृष्टि का चरमोत्वर्ष मानव 
है जो ईदवर के स्वरुप वी पूर्ण भमिव्यकित हूँ । प्रत्येक मानव में परिपूर्णता बीज 
हुप में कदभावट: विद्यमान रहती है ॥ उस की प्राप्ति पूर्ण भानवत्व की उप- 
सब्पि है ) पूर्ण मानव ब्रह्मस्वहुप हो जाता है। जयत्‌ के भ्रति बनी हुई उसकी 
झामकित का थीप हो जाता है भौर बह ईश्वर में सीन हो जाता है । प्रभु के 
भरणों में सर्वात्मय्यंथ करके उस में छप हो जाना ही मूफी गाथना की घरम 
परिणति है--मानव वा सध्य है । हिन्‍्तु, दस हिपति पी उपलब्धि कोई भासान 
दात नहीं ई ।' पल्लादह सत्तर हार पदों के भीतर छिपा है” उस शक पहुँचने थे 
.. विए शाभनह को घनुतार, द्ार्म-्मंदण, वैराग्य, दारिदिप, धेर्ष, विश्यास पौर 
| शहरीर--इस आस सोएतों (भुक्रघात) झे होकर ऊझाता पढ़ता है) इस सुबा- 
)ै मात तह पटुँ बता जी साथ हे प्रपतनों पर निर्भर है । उसे लिए सदचन, सख्वरमे, 


|| 
; 
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संदाबार थौर सद्विविेक को शावश्यकता बताई शर्द हैं । जिस प्रचार हिन्दू धर्म मे 
कर्मराह्ड, उपरासताकाह्ड , शानशाप्ड धौर सिद्धावस्था है उसी प्रकार मूझो माघना 
की क्रयनः बार प्रवस्थाएँ है--शरीक्रत [रर्म धर्म), तरोगद (उपासना) 
हगीकत (काल) भौर मार्फत (सिद्धि) थे ही वस्ल (ईश्वर मिलन) होता ई + 
इस सापना में पीर या भौलिया (सूद) के पथअदर्शन वी प्रावश्यरठा होती हैं । 
यूके उम परमेश्दर को उपायना करते है जो निर्मेण निधकार तो है, प्रल्तु धतत 
प्रैश वा भद्ार भी है। परमायंत वह निर्भुष, निश्याधि एवं निविद्ेध हैं, ध्यवहा- 
रत. उस में विशिष्ट गुण भी है। वह इसे सदा झपनदी प्रार भाहष्ट कर रहा है। परन्तु 
इप इस प्रारुर्षण से हटकर जगत के पदा्ों को सोज में सगे रहते है । प्रेम क 
दाशा हमाए पन्त करण शुद्ध होता है, हम जयत्‌ के प्ररण्चा छे छूट जाते है मोर 
प्रभु की हुपः से प्रेम-्मद को पूर्णावस्‍्पा को प्राप्त हाले है । प्रभु की भोर मे इसे 
खोषमे की जो प्रक्रिया हूँ उसे सूफी इजिजाब (भारप॑ण) कटदे है, भौर खापत की 
हो भ्राशा परम से मिलन (वस्ल) के लिए है उसे के इंध्कः (प्र) कहते है । 

प्रात्मा पौर परमात्मा रा बस्त (मिलने) ठव ठक नह हो सकता जब तक 
परमात्मा बा पभनुप्रह (कड़नुल्वाढ़) प्राप्त ने ही? तब तक झात्मा, विरहा- 
अस्या में रहकर, धपने शियतम का स्मस्‍्णर्नचठन (जिड) झरे घोर “प्रेम शो 
और ढा प्राननद से । सूफी मृत्यू (फता) झा बह उस्सास ऊ साथ स्वागत 
करते है, क्योकि मृत्यु ही भ्रात्या को धरीर रुषी पिडडे से निरक्त फर घपने 
प्रिपतम के धालिगन का स्‍झानन्द प्राप्त करातो हैं । 

इसी ध्रमोकिक प्रेम को ध्यास्या मूझोमत के हिन्दी कविया वे लौरिर प्रेम 
हे; कपातको हारा को हूँ । पामिक प्रतिदस्षों के कार सूछी कवि भपने उपास्ध 
के प्रेम के सम्सन्ध में स्वष्टवः शुछ भी नहीं कह सकते थे, भ्र3 उन्होंने प्रेमा- 
दातों को हो ईएदर-प्रेम की धमिम्पजना का मापन बगावा। पह धरमिम्पजना 
सडत के रूप पें की मई धौर इससे प्रेयया्ी साहित्य में भाशत्म रहस्यवाद की 
सृष्टि हुई । कशा क्या है एक प्र्योक्ित हैं भौर रूनो प्रत्याध्ध वर्णन क्‍्रप्रत्मश के 
अती$ ६ । 

प्रेम शी शापूति लेदर, बितन्‍्दर्शन, सौखर्प-ययभा धदवा भरवक्ष दर्सन 
डै होठी हं। प्रेयो घपते प्रेसाथार से मिलने के विए भावुर हो जाठा हैं घोर पपने 
अक्षय की प्रासड के लिए दमक परियम शरते के लिए बच्रर हो बता हैं । दरसो- 
अरतों धोर दिप्तश्ाप्रापों को पाए बए्दा भौर घनेक कष्ट भोषठा हुमा गए 
धदगर होपा है 4 रमौ्दमी तो मफुन होफर बह सिर सफट में पद शाप्ा है 


सेहिन एश्टड: रसे घस्मे सध्द को आपत्ति हो जाती हैं । प्रेमपाबाशों रु? प्रार 
जाए) रचा है $ 


जय हिन्दी की फाध्यशलियों का विकास 





मूफी आख्यान झात्मा को रहत्पवादी प्रेम-कथा है । ईइवर को स्त्री औौर 
आत्मा को पुरुष मान कर पुरुष (राजकुमार चंद्रगिरि, मनीहर, रलसेत भयवा 
सुजान) को बपदो प्रेमिका (मृगावती, मघुमालतो, प्मावती भयवा चिक्रावली ) 
मे मिनने बठे कया प्रतीकरूप में कही गई है / यह शैती विदेशी प्रमाव के कारण 
है। भारतीय प्रषा के झनुसार नायिका ही नायक के प्रति भाष्ष्ट होती हैं, 
परन्तु इन कथाओ में प्रेमो को ही प्रेमिका की प्राप्ति के लिए भ्रधिक प्रवलशील 
दिसललामा गया हूँ । शझलवल क्सो-फिसों ने और उपसंहार में जागसों ने भी 
भारतीय दुष्टिकोश को लिया हूँ । जायमी ने तो नायिका के सतीत्य तथा उत्कट 
वतिप्रेम का परिच्रम देकर भपने भारतीय होने का प्रमाण दिया है। प्रेमवर्णव 
में भ्रश्सीलता का प्रभाव, प्रकृति के रुपो का मामिफ चित्रण, कया की सुखात 
परिणतति, ये सब बातें भारतीय वातावरण के भनुकल रसो गई हैं । 

सब सूफी कवियों के कया-अ्समो के बोच-बोच में प्रेध्ी के कंप्ट भौर त्याग 
प्रादि के वर्णन मिलते है । ' प्रेम वी पीर ' का भ्रत्यंत सुन्दर चित्रण एन वाव्यो 
में मिलता है । जायसी का विरह-रर्णन विश्षेष-प से विश्वद है । इन्होने विरह- 
दरत प्रेमी भौर प्रेमिका के साथ सारे ससार वी गहानुभूति दिलाई हूँ, यथपि 
यर्णन में वहो-वही भत्युवित से भी वाम लिया गया हैं ।, 

सापक को प्रेम-यथ से विचलित करने के लिए शतान उत्लट सेप्टा करता है । 
राजहुमार मनौहर के लिए दाक्षस, रत्ससेन के लिए प्रस्माउद्दीन, सुजान के लिए 
कुटोचर शैतान है जो उन्हें बष्ट देते है भौर मुपप मे हटाना चाहते है । इस प्तान 
में बचने के लिए पीर प्रथवा गुद की बहुत भावश्यकता है । सूफियों में पीर की 
मद्धता वी है जो मंतों में गृद की । सब सूफ़ो गायों के द्रा रस में गु| को स्तुति 
को गई है । 

ग्रधपि सूफी कवि बा के बहाने भाम्यात्मिक तत्व वा निश्पण कएता घाहत 
हैं, दी भी वे बघा की ररसता भोर सय में घपने सह्ष्य को मूल-से जाते हैं। केंशव 
मी तरह उन्होंने कया कर धंद-मंग नहीं किया । उनकी क्या सषदित घौर सुख्य- 
यरियद रहती हैं। यह ठीक हूँ झि बचा ठो हिन्दू जोवत से ली जाती है, परन्तु 
दिल्दू जीयने गा सच्चा प्रतिनिषित्य उसे नही हो पता--वद्ठीनल-कही थूक हो ही 
जाती है । 

प्रेमकराएँ इतिहास घयया सोक-परंपरा से सी गई है, परन्तु इतमें कश्यना 
गाय बहुत बुद हाय है। इससे एजिहाधिशता की हत्या घवदय हुई है, पर राहित्यिक 
दृष्दि ये प्रच्धा ही हुपा है क्पोरि ऐसा करने से कया में रोपपता भघा गई है 

5... सूफियों के प्रईपलाध्यों में हिन्दुस्तानी भौर ईरानी शैलियों रा सुन्दर तमस्पय 
28 है ( रुषापों के पद हिन्दू है, उन» प्रादर्श दिल्दू है, उतडों सवाष्ठि राजूत 


घामिश बाव्य नह 
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नाटकों डे ढंस पर सुस्गत्त है वयानको के प्रन्ठर्यत हिन्दू देवी-्देवठाप्रों में भ 
विलरध हैं) साथ ही भारतीय वा ब्यश्षती से पूर्ण रहते हुए मो ये प्रेमन्वाव्य पारी 
मसनवी क वर्धतार्मक कूप दिये हुए हैं । प्राश्म्म में इश्वसन्व॑दना, पंप्रम्दर बी 
स्तुति भौर उस ममप बे बादशाह की प्रशंसा की गई हैं । किर कदा र नाउत 
जादिया के स्थान भोर परिवार सादि का पर्शिबय देवर बया वा झारश होता है ५ 
कया सर्यों या प्ध्यादो थे विस्तार के हिसाद से विभकठ नहीं बी मई, बराबर सनी 
चलती है, झेदल स्पानन्टयान पर घटनाप्रों या प्रसयो का उल्पेंस शीर्षक के रूप मे 
रहता है । इन वाय्पों में “ पतच्फ सेला ” का सा घटना-वैदिश्य भी मिलता है । 
मथुमालती गाय पशी बन जाना धोर मंद्र के प्रभाव से फिर सनुप्प-रूप एटथ झरना 
हसन सूरगे शा दूत दतना, तायरों का मौत रे मुँह में झाता सौर बच निरुतता 
इत्यादि घटनाएँ धरयतत टोमाइकारी ह ! परन्तु इनक प्रत्युक्ति कया-पसय मे 
खटक्ठी प्वष्य हैं । 
इस गायों में वस्तुवर्भन भी क्रायः धदचिकर भोर शुष्क है, भतवतत बहा 
प्रेम की मधुर धनिस्यकित हुई है पयवा धारमा सौर परमात्मा के विरह प्रौर मिलन 
बाय ब्धेत रिया गया हैं, वहा प्रति तया यल्लुप्तों का वर्घन भी रोचद धोर 
संडीव बन गया हूँ। यहां पर फ़िर यह बता देता भ्रावश्यक हैँ कि इनरा विरह- 
वर्भने हिलू-संस्शाति झोरवात्यपद्धति में झनुरूत नहीं । मसनत्री के दंग का धना- 
बश्यक वर्धन-विस्तार लगह-जगह बयानक को सजीवता को झाघाठ पहुंचाता है । 
इड्दी ब हो प्रढंघ ले त्पता मनोविशान भौर काब्य को अलात्मक्ता को हत्या मो 
हुए! 
ईिन्दू देदी-देडठाप्रों पौर मूदियों की बढ़ोंवद़ी पदमानना को बई हैं भौर 
इस्सामों मास्पताएों री फ%्रतिष्या स्थापित शरने शा प्रदाल रिया गया है । 
ब्रायः सूझी कवि घरते छरिप्र-चित्रद्र में स्यामाविश्ता नहीं ला सह । 
परसौजिफ प्रेम (इश्क हहोड़ो ) के ऋतिप्राइत झो घोर प्रषिक ध्यान दिशा रद, 
अरित वित्राए को बिल नहीं को गई । 
भूपरी बाम्य एकरप, यल्वकद्‌ घौर स्पीशेद्ध खा सगठा हैं । धटना-वरसत में 
डशैनहा शडुद हो बय पाई जाठी है! 
इन दोधों के रहरे हुए झो पेममादियों को! साहिरिएश देन बटुदुत्य पौर 
एापरीय है हिरीगगाहिय में रफद चरितजाम्य बगुठ थोड़े है। दीरबरितों 
दाद यह प्रेमभरित हमें प्रात होते है। इन धशशिगिपट ' शामचरिषमानस *, 
* इंजदिताण * भौर एफ धार घन्‍्प चरितरजाप्य हे हपारे गाटि्स-मधर मे दा 
दादा हैं $ इप दृष्टि से शूरिजारियों को रबताधों हे पटहइ बा घतुझाव विद्या 
जा सझष हैँ । घसे हँ शवपइरत से दृग ने रहरे हूए भी प्रेमजास्प ने हुई 
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रोचक, भावपूर्ण और लौकिक कहानियाँ दी है । संसार के प्रेम की इतनी मयुर 
और कोमल झभिव्यवित हम को पहली बार सूफी-काव्यों में मिलती हैँ । इनमें 
खदन-मढन नहीं है, केवल एक जगह * पदमावत ' में रत्नमेन के मुँह से मूत्तिपूजा 
की बुराई हुई है--परन्तु उसने ऐसा नैराश्य में कह डाला हूँ । प्राय- लोग 
निराशा में झधोर होकर देवतामो को कोसा ही करते है । 
सूफी-कवियों की दृष्टि व्यापक भौर तीत्र है । उन्होने बडे-वड़े सूक्ष्म भावो 
तक भपनी पहुंच दिखाई हूँ । रति, शोक, वियपोग, रोमाच, वुद्धोत्साह सब वा 
सफलतापूर्वक दर्णन इस्होने किया है / ये लोग विन्तत में वड़ा भम्यास करते थे 
जायटी, उसमात भौर नूर विशेषतया बहुशुत और भनुमवी फकीर थे । इत्होने 
ज्यौतिष, हृययोग, वेदात, रसायन भादि का भ्रच्छा परिचय दिखलाया हूँ । 
मुक्तक सूफ़ी काव्य की सब से बड़ी विशेषता यह है कि उ्त में साघारणतमा 
वही भाव लक्षित होते है जो सतो के पदो में मिलते है। बहुत से इतिद्वासकारो 
“ते इसो लिए शेस फरोद, यारी साहब, बल्ले शाह, दीनदरवेश, बावरी साहब, वीर 
साहद, गुजाल भादि की गणना भत्ो में को हूँ । 
साधारण भाषा में उत्कृष्द भावों वा प्रदर्शन करना कवित्द की सर्वोत्तम 
कगोटी हूँ । इस कसोटी पर मुसलमान सेखको की ये कृतियाँ उल्चकीटि के साहित्य 
का भग हैं । शोक है कि ऐसे भावुफ और उदार मुसलमान कवि भारतवर्ष मे 
उठ गये है। इन्होने मुछलमानो के भ्रदर हिन्दुप्नो के प्रति जो संदृभाषगा की लहर 
अर्ाई उसकी पुनरावृत्ति की कितनी बड़ी भ्राववयकता है । हिन्दी के जितने 
मुसज़मान कवि भवितकाल में हुए है यदि इससे श्राषे भी प्राव होते तो दिन्दु- 
'सतान क्षे प्रदेक सामाजिक प्रौर घामिक प्रश्नो वा हल स्वयं हो जाता । 
प्रेम-काव्य-्साहित्य को भाषा मुह्यत: प्रवधी हैं। यह भवपी रारत प्रीर 
न्वामाविक है ,। यही धूरव में जदसापारण की बोली थो । उसमें संस्टृत के 
कठिन समास या दुरूह प्रयोग नही हैं। भाषा पा जैसा सुन्दर 
भाषा हुए गूफी-काव्य में भराप्त होता है वैसा पहले न था | छुलसादाग 
ने इसी मादा में पाष्डित्य भर कर बाद में इसे साहित्विक रुप 
दे दिया। सूफों काय्य में भरदी-फारसी गी शब्दावली स्गाश्ाविक ही है $ 
गूझो छवि शब्दों को प्रमिषा, सक्षणा घौर स्पंगना शक्तियों से पूर्रततः 
प्रभिज्न थे प्रोर उन्होने इतका श्रचुर उपशेग भी क्या हूँ । 
अमकाम्द के छू हे दोदे धौर चोपाइयां । नूरमुहम्मद ने बरबे बा प्रयोग 
भी हिया है । घदपी भाषा भौर दोहे-चौपाई तथा बरदे का स्वामादिक मेल 


बक्षित होता हैँ । पद-सारित्द में श्रजमाया के दोहे प्रवषरी के दोहों से ईर्ष्या 
'महीं कर सररे 
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जायती से पहले कुतवन भोर सझन से प्राच-पाँच चौपादयों के पोछे एक 
दोहे दर भ्रम रबसा है! जायसी भौर उसमान ने साव-सात चौपाइयो के वाद 
एक-एक दोड़ा रक्सा है । नूरमृहम्मद में फिर पाच-पाच चोषाइयी के उपरान्त 
दोहे का परम भाता है । 
प्रसेकारोी में भ-चमत्कार प्रधान हैं, घग्द-चमत्कार गौण धौर फम । देसे भो 
इन कवियों को शब्इ-यमत्यगर से देविं नहीं थी । सायिका के सौंदर्य-दर्णन 
मैं, शायक के कष्टों का वितरण करने में, विरह की भावना को प्रग्रट करने में 
अगयारो की सुत्दर योजना हुई है । उपमा, रूपक गौर टेवुल्यैज्ञा प्रधान घ्ल- 
ब्ररों में से है। 
प्रेम-काव्य का प्रपात रस ररंगार है घोर इसमें वियोग-शूगार का भाधिवय 
है, भयोकि शायक का विरह ईश्वर से बहुत दिनों तक रहता है / शयार का वर्षन 
भारतीय प्रथा # भनुसार ही होता है भौर इसवी पूरी-पूरी वियेधता वी जाती 
है। प्रू्वातुराग क्षण द्वारा प्रयवा चित्र द्वारा उदित होता है, सान का साप्यम 
आयः गुर रहता है, रति-माव रम-धास्त्र की रीति बा पूर्ण भनुमर्ण करता है। 
जाविता के रुप दा प्रत्पन्त स्पष्ट धौर सजीव वर्णन विया जाता है /। एक रस- 
दोप भवश्प हूँ। भारेतीय शास्त्र के भनुसार श गार रस के स्थायी भाव रति से 
भाग भोर रदत की भावना का सामज्जस्म नहीं द्वों सकता, परन्तु इन प्रत्ियों 
ने मशन पे के ठग पर विरह-वर्षन में माय प्ौर रक्त का वर्षेय नी किया है । 
ऐसे प्रफरणो में बोमत्स-रस भा गया हैं । बीरर्स त्रम्ा घाव-रस भी इस काध्यों 
में मिनते हैं। हा, हास्य भोर रोड रस का भमाव हूँ। 
प्रेंमकाष्यों का कलेवर प्रायः एक या है। पग्रपों की पृष्ठसस्या में महुत 
चोहा-थोड़ा भंतर हैं । कया का विभाजन शंडो में किया गया हैं । संढो # नाम 
कणा-विकास की दृष्टि से रखे गये हैँ $ * पदमावद ' में गिहल- 
कमंबर द्रीप-वर्भन॑संड, मानपोदर सड़, जोगोसंड, प्यवतो-युष्य-मेंटरोट, 
पच्मावतती रलयेन सांड, इत्यादि कुया रे ही शिमाय है । इस 
अकार ' इद्ावजो में स्तुतिसड, स्वप्नखड, मालिनखड़, फुलवारोसंट, नद्दानसर, 
म्माहुगढ इस्पारि घोर 'निजाउरी' में बिजरदर्शवसाम, परेशासड, हम्तीसट, घित्रा- 
बती वियाहसं डे, परेवानजर्पनरांड, सुरानदन्धवसश इर्यादि कण दे घवगंत मिप्नन 
पिप्न विदरणों के ही माम हूँ । 'यूसुझ-जुर्मेसा ' के संड गु८् सरे है। बेसे सदो 
हग परिधाम निदिबा नहीं है। कोई संड दोटे है तो छोर बड़े, घौर शिगी के दो 
दृष्ठ है तो शियी के ३०-४० | 
हास्पलमेगर को रूपरेषा में जिननी समान प्रेयमार्यों कवियों डे धाम्यातों 


से हैं, एतनी रिसो पस्प काम्प में नदी पाई जा / यरि हिसी सगे एंद धरा 
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भ्रषकार का नाम न बताया जाये छो वह यही समझेंगा कि ये एक ही लेखक की 
और एक हो काल की #तियां है । 
प्रेममार्गी काव्य-धली के नमूने नीचे दिये जाते है 
डदाहरण 
(१) 
साह हुर्सेन भहें बड़ राजा । छत्र सिहासन उनको छाजा ॥। 
पंडित भो सुधवंत सयानता। पढ़ें पुरान प्ररष सब जाता ॥। 
धरम दुदिस्टल उनको छाजा । हम सिर छाह शिपौ जग राजा ।! 
दान देह भ्रो” गतत न झावे । यलि हलौ! करत न सरबरि पाव ॥॥ 
(कुतबन--मुगावती ) 
सूफी एॉली के हिन्दो कवियों में सबसे पहले इन्ही का नाम पाता है। इनकी 
कविता में परमात्म-प्रेम, प्रेममार्ग को कठिनता और झ्रात्म-सम्पंण की सुन्दर भमि- 
ब्यजता मिलती है ३ 


(२) 
विरह-प्रदधि भ्रवषाह्‌ प्रपारा | कोटि माहि इक परे तपारा ॥ 
थिरह कि जगत भेविरषा जाही । विरह रुप यह सृष्टि सबाही ॥ 
मं बिरह-पंजन जित सारा | बिरह रुप दरपन संसारा ॥ 
कोदि माहि विरसा जग कोई । जाहि सरोर बिरह-दुःण होई ॥॥ 
रतन कि सागर सागरहिं, गेजमोती गग कोई । 
चंदन कि बन बत उपज, पिरह कि तन तन होई॥ 
(मंपत--मधुमालतो) 
* मधुपालती * की कथा * मृगावती ” की कथा से भ्रधिक रोचक है सौर इसके 
भ्रागे वर्णन भी भ्रधिक विशद हैं । उपनायक भौर उपनायिका के चित्रए में कपा 
में प्रध्छा गौरप पा गया है । प्रकृति-वर्णन भी सुन्दर हुप्ा है । 
(३६) 
सायभती पच्मादत शानो ॥शोउ महारात सतो बछानी।॥॥ 
डोउ शौत चर शाट जो डंठी। थी दिवरोक परा तहेँ दोढ़ी ॥ 
ईंटो कोई राज प्रो पाटा। घंत सदे पंठे पुनि लाटा॥। 
संरन प्रगर काड़ धर शाजा | भोर गति दंप चलते ले राजा।। 
बाजन थार्जाह होय भ्रपोता । दोउ रत से चाहे शोता।॥ 
एक जो बाजा भपो विवाह | धब डुसर है भोर निषाहू ॥ 
शिपल जसे जो दंत को घासा । मुपे रहत बेंढे इक पाता।॥। 
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कौन्हा घगिनी प्रौद पर भाँति भाँति संपतारः 
झापुन सब महेँ मित्रि रहा को तिगरावई पार 
(उस्तम्ाव--चित्रावज्ी 
" चित्रादती ' की रचना “ पद्भावत ! के ढग पर हुई है । इसमें भी उसो प्रदार 
भराध्यात्मिक वर्णन, राजस्तृति, नपर, सरोवर, मात्रा ग्रादि का विशद वर्णन है । 
विरहन्यणंन के प्रन्तर्वत्त प्रकृतिबवर्णद भी मरतस भर गुन्दर हुआ है । इनकी 
कविता में पौराणिक मी है, दवाकि नाथक को शिव दा प्रश् माना गया हूँ । 
(६) 
जद सपि घारि चारि रहु चारो । राजऊुदर कह ठप भ्रतत सारी ॥$ 
दामिनि चमरु चाह भ्धिकाई। दुधऊ घिते रहे चित्त साई 
बहेठ पवन लद पर प्रनुराणे । खद छितरानि पदन के लापे ॥॥ 
परी बदन पर सूट सदकारो 4 तपर दिवस में दित्ति घ्रेंजियारी ॥ 
ओहि परा दरसव कर चेरा ३ हता श्ात धत अंकित केटा ॥ 
(सुरपुहस्भद---इग्ठादत ) 
उत्तरकालीन मूफो कवियों में “इद्धावत्ती” प्रौर “अनुराग बाँगुरी” के 
रुखयिता नूरमृहम्मद का नाम भी प्रसिद्ध है। कवित्व की दृष्टि ठ नूरमृहस्भद की 
रघना बहुत भरच्छी है ! इनके स्वामाविक वर्णन विस्तृत और विशद है, प्रेस-चित्रण 
सुन्दर है. प्रोर इसकी भाव-व्यजना भी उच्यकोडि को है। इनकी भाषा डे 
अवधी है जिममें सह्टृत भोर पजमभाएर के शब्द सूद मिलते है । धास्यान-पंदति 
के धनुभार लिसने वाले गूफी कवियों में इरहेँ प्रन्तिम कवि माता यया है ) 
(६७) 
जोएइत बिना सुमन प्रति छागे। तरती भये कहाँ को भागे 
वदिलु तदतो हरतों घुत बेत।॥ बरनो जात में कापे मेन ॥) 
हाव भाव सहिं जानत भोरी | कर्मू न घितये चितवनि चोरों ।३ 
झद शटादर मेतत में बरिह ६ सप्रस कहर देव शरए कारिह॥॥ 
चंद्र चरत किरति है पादत । फयों छत भमप्रापिर है भावत ।॥ 
बंदी मोत बदेहुरें भाँहि ।सोधो रहो देशफो सांहि॥। 
दीता देंपी भरिभरि नेन। चहित भपो शुष सकत न बैग 8 
(जानशबदि--छौता) 
जानावदि के प्रदस्धों की विशेषता हैं उनका बाद, र्शभाविक् मगठन, घौद 
दाशयू् प्रेतात्व-निष्णण 4 छीता में उपछो मौजितता हू दर्शन होईे है 
: पर्व सूरी रघतापा में उपलब्ध नदी । 


पामिक राब्प 4 
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बेर हि अ्रदझानों, मत ग्यान सति भूत्त + 
संवरि रूप भ्षुछाड़ मन, उठ हिये महेँ मूल ॥ 
उठि मैंदों मुस् सेवरत सोई ॥ नई सगन कहि सके न रोई 
» जब घंपरे सुत्त त्द विप्तताई ४ पे सुलारू तें रोइ न जाई थे 
विरह बान देवा पक मारा । रोम-रोम स्याकुल तेहि झारा।। 
खिनपी विरह ध्राति के छापी । सुलएँ साति हिपे भंह प्रापी 
सख्ती देंधि भन बदल मलीता । सन स्योुलस तन धुध-युष होता ॥ 
दु्धोंहू रुत सुम खिल उदासा ) कवन गोज बरर हिरई बासा ४ 
तुप्त सब कर छा प्रात भ्धारा। कोहे लासि भई विकरारा।। 
घब सुष सुमहि पिधात दीन्हा ६ मत मलोन केहि कारन शौग्टा ॥॥ 
(निसार--शूतुफ जुलेला) 
वियार बढ़े विद्वान्‌ कवि में। द्वुदय की अनेक भवस्याप्रों का चित्रण करते 
में उन्हें दड़ो सफ़नता मिस्रों हैं । दें हैं दो प्रो पार्मिक, एर सुर सुहम्भद बी भाति 
दूगरो के प्रति डटुमाय उन में नहीं है । 
(६) 
सनी झर्ता याशूब गो भानों। शो परमातमा पूखुझ जानो ॥ 
घ्रान, पार, इस्पशे शरों मन । खबत दाम्द सेनेन का दर्शन का 
घिता थेत श्ररेंद् परमाना । धो अनुमान, सरन प्री स्याता ॥ 
यद्दीं को ग्यारह हैं पेहि गाता । जानों इग्हें धूगुरु के भ्राता ॥ 
हात प्ौर पर भातिक देः जानो । धो समय के पोवन सानो 39 
रिएु घुलेसा छातो प्ंगू | शाई जातो पिशाम के सग ॥$ 
जानो भवोत मिस्र इपौरों | और मिल्न को जातु शरोरों ॥ 
शोवन प्रात्या भत में जानो, है राजा रम्यन। 
प्ररप नग्नोर' खदान का होता, शहूत यहो परभान 
(सततौर--प्रेमदपण ) 
नपोर ते भी निमार को तरह भारत से बाहर को कया शे घापार पर भरती 
पयन्ध-रघता करे । दो ये ने किए हे युयुर-श॒रएए या हुघए्जर घपताश ६ उफ्दुगर 
वर्षन में सग्रेर में बचा के प्रतोर शो स्पष्ट करने बी बेष्टा की ६। 
मुक्दद रविवापों वे तमूने कोने दिये शत हैं। ये पसेबा दिल्ली शोनियों में 
िकत़े है + 
( ६१० ) 


इटूंड रटटों बादस घर रृतहिस, ऋप, तेरे पो ने शुताई । 


५ 


ये हिन्दी की काव्यशलियों रा विकास 
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नहाप घोय के बस्तर पहिरे, सब हो सिग्रार बनाई। 
विदा करन को कुदुंव सब झाये, सियरे लोग लुगाई ॥ 
चार कहारन डोलो उठाई, संग पुरोहित नाई॥ 
खले हो यनेंगो होत कहा है। नेनन नोर बहाई ॥ 
भंत विदाहँ चलिहू दुलहिन, काहू की कछ ना बसाई । 
मौज छुसो सब देपत रह गए, मात-पिता श्लो भाई ॥ 
(प्रमोर खुसरो ) 
अमीर खुमरो ने कई प्रकार के पद्च और गोत लिखे । इनके दुष्टान्त हमारे 
दैनिक जीवन के देखे-सुने भनुभव है । 


(९११) 
ननन धागे देतिये, तेजपुंज जगदीस । 
बाहर भीतर रमि रहो, सो धरि रातो सोस ॥॥ 
भाठ पहर निरणत रहो, सनमुस सदा हजूर+ 
कह यारो धर हो मिले, राहे जाते दूर॥ा 
झातम मारि सुहागिनी, सुन्दर भ्रापु सेंवारि । 
पिप मभिसवे को उठि चली, चोमुख दियरा बारि ॥ 
(पारी साहब) 
इनकी बविता में भवित, ज्ञान भौर प्रेम तीनों का सुन्दर समस्वय हुप्रा है । 
इन्होने शान में भी प्रीति वो ही प्रषान ध्राघार माना है । इनकी साखियों में भप्न- 
तिम प्रेम भोर गंभीर झात्मानुमूति का सौंदर्य बिशेष रूप से प्राप्त होता है । मापा, 
झद्द, तपा वर्णन-शली के विचार मे ये ग्रपत पहले के सूफी वर वियो से मिन्न है। 
इन्होने भौर इनके परवर्ती सूफी कवियों ने प्रवस्प-काज्य नही लिसे । 


के ६ १२ ) 
हिन्दू रह सो हम बड़े, सुससभान कहें हम्म । 
एक मंंग दो फाड़ हूँ,दुण जादा पुच कम्म॥! 
बुण जादा कुण कम्म, कभी करना नहिं कमिया। 
एक भगत हो राम, दूता रह्िसन सो शजिया ॥॥ 
कहें दोत दरदेद्ा, डोय सरिता मिल धघिपु। 
सेदशा साहब एक. एक समुससिम, एक हिंएु॥॥ 
(दीव ररवेश) 
इनरी गहरी स्वानुमृति, उदार भादना, घौर सरल घभिव्यतित दर्शनीय है। 


पामिक काव्य खा 
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( १३) 
स्राव कंसे बिसरा जाई । 
जदि में पति संग रस छेसूंगी, घापा परम समाई ॥ 
सतगूढ मेरे क्विरपा शीतों, उत्तम घर परनाईवा 
प्रव मेरे साईं को सरम पड़ेंगो, सोग घरनत सगाई ॥ 
थें जावराय में बालों भोली, पे निरमल में मंल्ी 
थें बतसाएँ में बोल न जातूं, भेद मे सशूं सहेली ॥ 
दे इह्मभाव में भातम कन्या, समभ न जातूँ मानों । 
बरिया कहे पति पूरा पाया, यह निश्चय कर जानी ॥ा 
(दरिया साहब) 
पग्राप की शविता में शानमार्य का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता हैँ । इतकी रचना 
में गुस्-्मद्विमा, नाम-स्मरण, रामजितन, प्रेम-प्रमिसार, विरह प्रादि विययों का 
चर्भन मुन्दर है १ 
(१४) 
जनम सुफ़स भसों हो हम पति पिया को पियारी। 
सोरहों सिंगार सेपूरण पहिरत देशल रूष निहारों ॥ 
हत्त तिलक दे मांय सेवारस दितवस प्रघरा पसारो। 
धाद पहर पुनि मोदति बाज सहूर उठे मतकारी॥ 
रोप्ि-रोमि नेवदावर बारों सुश्ता सटिन्‍्मरि भारो। 
गषत-मंदस में परमपद पादस जमहि कइल घर छारो ॥ 
छत गूसाल सोहागित दिय संत मिस सो सुज? पसारी 
(पु्तान) 
मुलात साहश भत प्रशति हे प्रेमाथदो कवि थे । इसरी बानियों में छदिरस 
भवित, संगाए की घसारता, जात भौर प्रेस के उपदेश मिलते है । इसरो करितापो 
को दैशपर ऐसा निएघय होता है वि इनझे यहाँ सन्‍्तसार्ग भौर द्रेममार्य में कोई 
विशेष घन्तर महों है । 
६ +४६) 
घहू बाग थे शमझे, धौर सुतो, जो सक्ड़ी में दी शाप सपो । 
हद बाएर टठंशे शाप हुई, हो उसरो देह कहां पहुँची ॥। 
ए एृश तरफ़ तो इदृत्टा था, भोर एश तरऊ को बुसहत पी ।। 
जद दोडों मिपरर एक हुए, दिए शात्र रहो दा परे को शा 
मादी का घाटी, घाग धतित, जब शोर, ददत को इडन हुई । 


पा हिन्दो को काव्यशैलियों का विकास 
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झव किस से पूछिये कौन सुप्ा, झो किससे कहिये कोन सुई ॥ 
(नवोर) 
इनकी रचनाएँ बडी सजीव. प्रवाहपूर्ण चुटोली भ्ोर स्वाभाविक हैं। भाषा 
सरल भ्रौर व्यवितत्वपूण्ण हैं 


संगुणखवाद 


वैदिक धर्म के कर्मेफाण्ड की प्रतिक्रिया में वासुदेवधर्ग का भौर हिंगावाद के 
प्रतिक्रिया स्वहप बौद्धधर्म का एक हो समय में उदय हुआ । वायुदेव्धर्म का मुस्य 
उद्देश्य उदारता, प्रहिसा भौर मदाचार का प्रचार तथा भगवान्‌ 
दरंपरा. वी भकित था। इसी मो विरू्सित रूप भागवत, मादायणी और 
बृष्णयधर्म हुए । बौद्धपर्म वी महायात शाखा ने भकितमार्ग का 
भ्राश्षय लिया भौर महायात्रियो ने बुद्ध की मूर्तिपाँ बना कर जगह-जगह मंदिरों का 
तिर्माण किया । इसके साधन्साथ, और कुछ दतिहासकारों बे मतानुसार इसरो 
पहते ही, जैनपप् में मु्िपूजा वा प्रारम्भ हो गया था । पुराणो के भ्रवतास्वाद से 
भवितमार्ग को विशेष प्रगति प्राप्त हुई । जग्नमिद्ध स्वामी इंवराचार्य ने ब्रह्म की 
ब्यायहारिक संगुणोपासता को स्वीकार करते हुए भ्रद्धेतवाद वा प्रतिपादन किया 
भा) पए्तु इसमें वे भक्ति का दृढ़ भाघार साडा न कर गे । जयदेव ने 
* गीदगोविन्द में कृष्णलीसा का वर्णन किया है परन्तु उसमें भराध्याध्मिवता की 
विशेष छाप नहीं है । 
संगुणवाद वी प्रवत घारा बटाने का श्रेय दक्षिण के सतो को प्राप्त है । रामा- 
नुझ (शंवत्‌ १०७३) में नारायर्ण या विष्णु नाम में हरि की उपासना का उपदेश 
दिया। उन्होंने राप झयवा वृष्ण की घारायना वा वही उल्तेल नहीं जिया 
लिम्बाई स्वामी (लगभग गवत्‌ १२५०) दक्षिण मे बेष्णव-भजित का संदेश उत्तर 
भारत में सादे / १३५०७ 4 लगनग श्री सपानन्द जी ने नाश्ञी में बैप्णव सी 
साम्रशाय का प्रघार शिया उनरे धिष्य रासानन्द जी ने गारे भारतवर्ष का भ्रमण 
बरके धपना सत्र फेंसापा । रामानन्द ने राम को ईदवर का घवतार माना भौर 
उनके साथ ऊगज्दननो सोता को झारयपना दा भो समावेश जिया | उग समस 
रापाह्ाघ भशरित का वाएी प्रचार हो गया था । राम घौर भोता की पूजा तदाचिद्‌ 
रापानष्य की भहित के ही धसुकरध में प्रघलित वी गई थी राम-मदित को 
जप्दर्प में राभानन्द जी ने सब के ग्रधिशर समान रुप से स्वीजार विया था । 
दइगी गमय महाराष्ट्र में विश्युरवामी ने बैण्ययमस के प्रचार में धषिष्र योग 
छा ॥ उनई उत्तराधियारी शानदेव, लामदेय, तरिखो दन और वल्लभ में । बरतमा- 






चामिर काव्य जद 





चाय ने “पुष्टिमार्य ! स्थापित ढिया । नंगवान्‌ के झनुप्रद्द पर विश्वास करने बा 
नाम ही पुष्टि है। वल्सम-संप्रदाय में श्गारिवता नया प्रेस संगोस की घारा छा 
विशेष प्रवाह मिलता हैं । भगवान्‌ शरष्ण के धर्मे स्वरूप को धपेशा उसवी प्रेमलला 
को पधपिक प्रधानता दी गई । इसझे साथ ही गोपियों की पूजा गा भी विधान रिया 
गया। वल्जभावचाय॑ के पुद्र विदृदलतास ने राधा की गोपियों में श्वेश्रेष्य स्थान 
दैवर उसकी प्रहृत्ति-रूप में पूजा की व्यपस्था कर दी । विट्वननाथ ने ही भपने 
पिता के धिप्यों में मे घार भौर भपने भिष्पो में मे भी चार चुनकर ' भष्टद्धाप 
की रयापना की । 

इस समय तक वँप्थय-भवित वी दो विशिष्ट शासाएं हो गई थी घोर हिन्दी 
साहित्य में इसका पृधदू-पृथर प्रतिनिधित्व होने सगा था ; पुष्टिमार्गीय इत्ण- 
बाह्य की घारा के घादि प्रवर्तक गूरदास जी थे । ध्ष्टछाप के झन्‍्य कवि--मत्द- 
दास, शृष्णदाग, पश्मानन्ददास, चलुर्भजदास, छीतम्वामी ग्रोविन्दस्वाभप भी 
पुष्टिमा्ग के घनुयायो पे । बई प्रसिद्ध मुसतमान कबि भी घिट्दुनना थे के शिष्य थे + 

पुष्टिमा्ग के प्रतिरिक्त श्त्णभक्तों के झौर बई अत रथापित हुए । इन सब 
हैं समेत में हिस्शी कदिता मिलती हैं । हिविहस्विश, हरीराम व्यास घोर ध्रूव 
दास राधावस्तभी मस्पदाय के अनुयायी थे । स्वामी हरीदास में दटुटी सम्प्रदाय 
जो नो डाली, श्रीभट्टू रवि निम्बाई सम्प्ररय के प्रोषर थे, गदाघर भट्ट प्रौर सूर- 
दास मदनमोहन गौडोय सम्प्रदाय से राम्यद थे, श्ौर मोर से तो रगणदाद 
शानमार्ग हथा प्रेममार्ग जग मथुर गस्मिभ्रण करके एवं नई हो पति को रघापना 
कर डाली । 

वैष्णव भवित को राम-काव्यधाश के प्रतिनिधि कवि तुसमोदास जो हए हैं 
जी रामानन्द की सिप्प-परपश में थे । परन्तु रामसकित धततों सोगप्रिय न हो 
सके, शितनी दृष्पभस्ति । शाध्य के शेष में भो तुससी में ध्रतिरिकत कोर्ट प्रतिद 
कद़ि नदी हु था। धन्रदाग, नामादास प्राधघरद चौरान भौर हृदयराम ने राग- 
भरहित की वरंपरा में ददिता धवइ्य गयी, परन्तु बह उस कोटि शो हो बने सरी 
जँगो इष्य रेडियो रो । 

परत पूछ) में हम पहले कष्च बाप्प भोर रंमताम्प की रागगास्य विशेषवाधा 
का उत्सेस करेंगे छौर किर उनको द्रयरी-पदती छपी पर बिचार बरसे । 

समरत भकिशाहिय में जिने विषयों व घर्षो में समानता पाई झारी #ै, वे 
मे है-- (१) शिरकत (२) घाससमर्पण (३) ईश्वर मे दनदत नह पर विध्यस 

(४) नामरूपजोगेन घोर (ै) खुरभवित | भवड बा सदर ट््न्‌ 

शामाग्य सर्वेशवितमात्‌ है । बह घरमा हो? हुए भी जन्म से सक्‍्या हैं, 
प्रशततियो निश्सयहोई हए ओवर बम कर सकता है, से स्थापत के हुए भी 











ह० हिन्दी को काव्यशलियो का दिकास 


3 2 3 3०८ मन +- >> नकल" 
घह भक्त के लिए एकदेशोय वनकर लीला कर सकता हूँ । भक्त के लिए वह सब 
कुछ कर सकता है । भवत झ्ौर भगवान्‌ का व्यक्तिगत सम्वन्ध होता है--चाह 

बहू सम्बन्ध स्वामी सेवक का हो, माता अथवा पिता और पुत्र का हो, मित्र-मित्र 
का हो या पति पत्नी का । भवत को भगवान्‌ की अपार कृपा पर विश्वास रहता 
हैं । तुलमी, सूर, नन्ददास सव ने ब्यवितगत भक्ति का ही ग्रादर्श उपस्थित किया है । 


निर्गुणिया कवियो कौ भाति संगुणवादियों में भी अनन्यता पाई जाती है । 
सुलसी का दृढ़ निरवप है कि राम यदि उसे दुल्कार भी दें तो उन्हें के चरणों में 
मिपटे रहने में गनि है, किसी झन्य से मुजित की श्राशा नही है। ' तुब तजि भौर 
कौन पै जाऊे' वह कर मूर ने भी वही भाव प्रगट किया है। वास्तव में प्रनन्‍्य 
नमाव क बिना भक्ति समव ही नहीं है। गद्यपि तुलसी भौर सूर ने राम कृष्ण फे 
भाष प्रन्‍्य प्रवतारों का भी वर्णन किया है भौर उनके प्रति मविति-मावना प्रगेद 
की है, तथापि तुलमी ने राम को प्रौर घूर ने कृष्ण को जिस आसन पर बिठाया 
है, उठके वरावर दे किसी को स्थान नहीं देते । मीरा का प्रनन्‍्य-भाव तो प्रसिद 
हो है । भवत भपन इप्ट को छोड़कर वैकुष्ठ का सु्त भी नहीं चाहते । न केवल 
थुष्टिमार्गियो ने, भपितु सब भवत-वर्बियों ते इष्टदेव के भ्रनुप्रह की याचना की है 
और उस भनुप्रह में भ्रनन्‍्य विश्वास पृण्णरूप से व्यवत हुप्ा है । 


भवनों पर पनुप्रह दरन के लिए भगवान मूत्त रूप धारण करके उनके संकटों 
थाई निवारण करते है | ऊँसा कि पहले कहा गया है भगवान्‌ के लोलावतारों 
अर विप्रह-रूप (मृत्ति) कौ वल्पना भवित वा भ्रावश्यक भंग है बिना किसी 
मू् भाधार के भवित नही हो सकती । हमारे भवत कवियों ने विष्णु के राम 
भौर दृष्ण भ्रवतार रूपो में शिस भराकप॑ ण, सम्मोटुन भौर गौंन्द्य की पल्पना की 
है, वह वास्तव में स्‍्र्यत सजीव, मामिक पर प्द्वितीय है । ऐसे विद्वद, विस्तृत 
पौर विभिष्ठ पब्द्णरवत पिसी भर्प सधहित्य में बहौ मिलते | सूरद्षाण ने कृष्ण के 
चआसपन भोर योवनापप्या के प्रगणित सुन्दर चित्र बनाये हैं। तुलसी ने राम पोर 
सक्षमश बी छवि गा बहुत प्च्छा वर्णन किया हैं। रूप का ध्यान करना वैध्णव 
महछिलदति का एक विशिष्ट भय हैं । मीरा, हितदरिवश, रससान, सलित- 
विशोरी, विद्वारी, देव, हरिश्यन्ध सब ने थ्रीष्टृष्ण भौर राधा फे रूप का सरस 
च्चेन हिंसा है । सगुणवादी बवि केवत चिस्तनज्लीज जकत ही नहीं बल्कि भावता- 
शोत बवि झो मे । उनके काब्य में घालगारिकता, कला तथा बवित्व गा सुस्दर 
सामज्जस्य घिलता है । एक यात प्रवश्य है कि केष्य-क वि की हुतियों में राम- 

।दियों को परपेक्षा धधय की स्ममाधुरी वहीं प्रधिक है । 
नाम को महसा वो बेच्दव जियो ने स्वीशार दियाहै। राम-मत भौर 





शरामिक काव्य हर 





ृष्ण-मवत कवियों ने गुद को बहुत ऊँचा स्थान दिया है । उसको एपा के बिना 
इष्ट के दर्म नही होते । 

भगदान्‌ का रूप भौर सोंदर्य भवत के हृदय में प्रेम का सझचार करता है । 
अगवान्‌ का रूप रति-भाव वा प्रासम्बन है । यह रति पौँव प्रकार को होतो है-- 
दास्ति, प्रीति, प्रेस, धनुकम्षा भौर मधुरा । इसी क्रम से मत भी जात, दास्म, 
सह्य, वात्यत्प भौर मधुर स्वभाव के होते हैं । संगृध उपासना में छात-रस 
अधिक मात्रा में नही रहता । राम-मक्तों में गहीजहू! इसरू उदाहरण मिलते 
हैं । तुलगी में दास्यभाव की प्रधानता है । दृष्ण-मक्त कवियों ने शाति भौर प्रीति 
को नहीं झपवाया ॥ उनको भकित भधिकतर सस्य, वात्मत्म-भोर मधुर माव बी 
हू । मुुरा रति का महत्त्व सब से प्रधिद माता गया है । हृष्णकाप्य शूगार 
रस से भरा पडा है । 

गोता, प्रीमदभागवद, नारदभवितसूत्र पभ्रौर शाडित्य भक्तिसृत्र में सगूण 
भरवित की व्यास्या बढ़े विशद रूप से वी गई है । सयूणवादियों झे लिए इन प्रस्‍्यों 
में बरचित भवित-पद्धति मास्य रहोहे, भत सोचे नाग्दमविनिसूतर के प्रनुमार 
मक्ति के ११ प्रगार उद्धृत विये जाते ईै-- 
२. गुण माहात्म्य 

धोई धब्चिडानेदधत रामा + प्रज विष्पात रूपदक्तपामा (हुलसी) 


सुम धतादि झ्दिएत प्रसस्स गुण पूरण परमानरद (सूरदास) 
२ रूपासक्ति 


आस वि्रास तिलक छलकाद़ी $ 
पीत घतोनी घिष्न्‍्ह मुहाई ॥ (ठुसतप्ती) 
मेनलि निरशि इयाम रवश्य ॥खूर) 
३ प्रृजासारित 
शत्रों रत सरोर सुर्हारे | (सर) 
४. स्मरणाग्रवित, 
सृमिरिय मास रुप दितु इसे ॥ झादत दुदय सनेह शसिमेले ) (हुससी) 
हरि हरि हरि हरि सुमिस्त श्शे । (र॒ए) 
४, दार्यायाित 
पग्रर के गाय सो उधारि २ (सर) 
ऐँसो हार कशत शा। पर प्रीति । (छुभों) 
६ गर्यायकित 


हरि को मो मे इंचों कोई (शुरु) 
७. प्रास्मलिषरे दनासरित 


हर हिन्दी को काब्यशैतियों का विक्षास 
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जौ हम मले थुरे सो तेरे । (सूर) 
और मोहि को है काहि कहिहों । (सुलतो) 
८ तन्मयतासक्ति 
नाहिने नाथ प्रवलंद मोहि झान की । (तुलसो) 
मेरों सन धनत कहाँ सुस्त पा ॥(सूर) 
६ परमविरहामबित 
चरई रो घलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम विषोग । (सूर) 
१० कास्तासकित 
जनक जतनि सिप राम प्रेम के। (छुलसोदास) 
११ वात्गल्थासक्ति 
बन्द बालकृप सोइ रामू । (सुलसो) 
लवधां मविति दस प्रकार हँ--(१) झ्वण, (२) कीर्तन, (३) स्मरण, (४) 
पाइसेवन, (५) भ्रचंत, (६) बन्दन, (७) दास्य, (८) मच्य, (६) भात्मनिवेदत १ 
रागात्मिका भकित के प्रेमी मन. वाणी झोर क्रिया इन तोतों का सच्चां उप- 
योग करने के लिए मन से प्रेम, बागी से जप झोर की्तेन तथा किया से सत्यंग 
फरते रहने की सर्देव सलाह देते हैं। सच्ची भवित के लिए बैराग्य, वियेष, 
श्रद्धा, विश्वास ध्रादि प्रावश्यक है । 





राम-काम्य 


राम-चरित्र का प्रादि प्रय यात्मीक-शत रामायण है । रामायण में इन्द्र, 
बातिफेय, सदमी, उपा, विष्ण, स्िव भादि देवी-देवताभो का उल्लेख मिलता हैं । 
राम में देख्व बी छाया भी नही दिसाई गई---वे मनुष्य हैं भोर 
दरंपरा झौरए मानवता बी सोमाप्रो के भौतर विघरते है। * मानवधमंशासत्र ' में 
साहिएण. राम को पिष्णु भा झयतार माना झया है । इसी समय बुद्ध में 
ईश्वरत्त का समावेश किया जाने राणा था । हमने पदले भी 
सरेत दिया है कि रामायतार भी भावना बुद्धमत थी गहायान क्षासा से प्रभावित 
टर्ई थी घौर राम भी यीरपुजा में वरिदत हो गई दो । * तारायणी ' में दृष्ट देव 
मे रूप में विराजमान हैं । * संहिता * में विर्णु के साथ घित पा सम्दन्ध रथार 
वित हिया यया हैं! रामभकित में इंग घवित ने सीता को रुप धारण जिया । 
शाम का पूरे ये सप्ताान में रिशिशित हुआ । इस संगम ' विष्णुनुराण ' मी 
खिता हुई । परन्तु राम-घरित्र पुराणों गए प्रिय विधय ने यत सका । सेव * अष्या- 
मशुराप | घौर ' भाग? शादा में राम शा भशि-भाष-गमस्वित वि 





& 


६६ हिन्दों को फाव्यअ्रलियों का विरासत 
2६०2 मनन 5८ 
सिह भौर निराला में शगार और वीररस की प्रघानता है । मेचितीश्रण गुप्त कक 

* सार्ऊेत ' का कश्णरस भमुख हैं ; 
रामकाव्य की भाषा प्रधानत' भवधी है. ! केशव की ' रामचर्द्रिका ! में ब्रज 
आपा का भ्रपोग हुप्ा हूँ ; बाद के शयारी रामकवियो ने भी प्रायः ब्रजमाषा फा 
प्रयोग किया हूँ । तुलसीदास की रामकविता में द्रजमाषा का सम्मि- 
अधिया श्रण हूँ । उन्हेंनने न ठो शुद्ध वी का प्रयोग किया हूँ भौर न ही 
शुद्ध व्जमाया का । यही हाल अन्य भक्त कवियों का है। सच 
सो गह है कि उन्होंने परिमाजित माया का स्वरुप दिखलाने के लिए भ्पने काषप्ि 
नही सिखे ये । 
रामकाब्य में भोजपुरो, बुंदेललदी, राजस्थानी, सह्कृत, गुजरादी भरादि 
अनेक भारतीय भाषाप्रों फे शब्द मिलते है ! सड़ी बोली के पाब्द भौर मुहावरे 
सब में घाते हैं । ' साकेत ' तो है ही सड़ी बोली में । धरवी शौर फारती के प्र्दों 
का प्रयोग भो हुआ हैं । तुलसी ने झनेक ऐसे दब्दों को हिन्दी को पोशाक पहुवी- 
कर भारतोन दाददों के साथ वरावर का दरजा दिया हूं 
तुलगीदाग जी ने माया का परिपष्कृत्त झूप उपस्यित किया है । उसमें न तो 
चीरगाया-काव्य की ककँशता है, न प्रेमकाव्य की प्रामीणता भोर न ही भमंगरतिं 
तथा विच्छुसता । तुलसी का धब्दन्वयत पाप्टित्यपूएं है । उनमें वह धन्द-वम« 
रकार ता नदी जो फंमव प्रयवा सूर सें है, परन्तु उतगी भाषा की भावात्मकता, 
रहानुझूलता भ्थवा उपयुव॒तता में किसी को गदेह नदी हो सकता । तुलसी की 
भाषानराली पलझत ने हो करके स्वाभाविक, सरस घौर भाव-व्यंजक है। तुलसी 
की प्रतिमा इप़नी उच्चकोटि री है कि उसमें प्रतकार स्वर्ग मादानुगामी हो गे 
हैं प्रसकारो के लिए भावों की प्रवद्दतना नदी करनी पड़ी । घसंबार का णहाँ 
कही प्योग दुभा है कुघलतापूवंक हुमा हैं | तुलसी प्रनुप्राम को झादर नहीं देते, 
उपभा भौर रूएश से भषिक काम सेते हे । पग्य कवियों ने भी कई प्रकार के घत- 
कारों का उपयोग डिया है । परन्तु इनमें झंशव रो छोड़कर, पाब्दालंक्यरों नो 
महृत्प नही दिया गया 3 
इफता-मेद, भाषा-मेंद, विचार-मेइ, परसंकार-भेद के साथ हो शाप राम* 
डाम्य में छदभेंद भी पापा जाता हे । बीर-यापाप्री गा छुण्पय, मन्तकास्य के 
दोड़े, प्रेम-क प्प के दोडे-बौराई, घोर इनफ घतिरिकत दुष्टलियाँ, खोरठा, सबैया, 
प्रवाशरी, होमर, रिंग घादि पपुषत्र हुए हु । दोहाघौपाई का मुख्य अपोग 
रुप है । तुलया ने इसता घवितारपूर्ण प्रयोग जिया है। कंथव ने भ्ेक छरे में 
ला का इदर्शत डिया हैं, परन्तु उसमें भावानुकुसता नहीं हूँ । गुप्त ने भो छंद 
|] बरस ददस कर रगे हूं, एस्‍लनु उसके छस्े में पूरी शवित्र नहीं भा पाई । स्ल्वस: 


चार्मिक राव्य हर 
ली मिट अर 5 आफ लत. मदन लीक सं अप जा असल 
धीटे-दोरटे छदो में कला पक होती हैं घोर कह्ीनही उत्हप्द छंदरचना भी 
मिलती है । 
राममवित-काव्य में से कुछ नम्‌ने नीचे दिये जा रहे हैं-- 
उदाहरच--- 
(१) 


भ्रवर्षेस के द्वार सक्तार गई सुत गोद में भूपति से मिफसे । 

अवलोक्त सोच-विमोचन को टठगिन्सो रही जे मं ठगे घिरू सी ॥ 

हुससी सनरंजन झंजित श्रजन मेन शु छंजत जाति से ॥ 

सजतो सभी में सम घोल उर्म नव नील सरोरहूनी शिकरस ॥ 
(हुलसीदास--कदितावलो ) 

जगकारत तारन भय भंजद परनी भार ४४ 
की सुग्हू प्रणिल भुवन-पत्ि सीनह मनुज-प्रवतार ॥ 

कोमलेस दसरप के जाये ! हम पितु-बघत सानि बनते भाये ॥ 

चाम राम लशिमन दोद भाई । संग नतारि सुशुमारि सुहाई ॥ 

इहां हरो दित्तिदर बंदेही। दिप्र फिर्राह हम सोगत तेहों ॥ 

प्रापत चरित ढहा हम शाई । बहु प्रिप्र निज कृपा बुशाईवा 

प्रभु पहिचानि परेउ गहिं चरना। सो सुस उसा जाई महिं वरना ॥) 

घूलढ़ित तन सुप्त प्राव त बचता । दैशत दविर बेध हो रखता 37 
(हुसतप्तोदाए--शमणचरितमानस ) 
सुनमीदास बा हिन्दी महाताब्ध में वही स्थान हूँ जो महर्यि वात्मोकि वा 
अंखुत में। गोस्वामी जी हिन्दू-गंस्ववति हे पूरे प्रतिनिधि तथा परिरोपर है भाषने 
मामाशिरु, परम, पारिवारिक तथा नेतिक समी प्रक्वर की दामों का सफ़त 
दिप्रध रिया हूँ । भाषरी दृष्टि प्रन्तर्ज गतू प्रोर बाय जदत्‌ दोनी को भोर शूब गई 
है । भरि, शान, प्रेम, साया, बेराग्प, ब्रह्म, सत्यग घादि का बहुत ध्रष्दा रपप्टी- 
मरण पघापने किया हू। घारड़ी भाषा, वापय-रघता, शारर-विन्यास घौर वर्घवर्धतो 

सभी सुद्र धौर रवच्द है 
(२) 


पहुरे राम तुम्हारे श्ोवत। से सतरिमंद ध्रंप नहीं सोबत का 
झापभारत भारण सहि ज्ाप्यों 3 इंडी। प्रोषि युरदारप साग्यों $ 
प्रोरनि दे दत प्ररत प्रशार । धयरदास के शाम पह्रपएात 
(पण्दाण) 
प्राप की एडिया धो नदशर की धेसी को है घोर उसमें बम्भाषा ही हा 
चूरी ध्रधानता है। इनेझे शिप्य मामाशग भी सजभाषा में राम-मरिनवद्िशि 
3 








धामिक कास्य | 





यह घजोत बालक बर जोरा । झव न चल कष्ट विक्रम मोरा ॥ 

में सब भाँति भ्यों बेहाला । केहि विधि उबरहुं रण बिकराला ॥॥ 

भानि जाहूँ जो. समर बिहाई । तो श्रनु भप्र लाज प्रपिकाई ॥॥ 

फहहि सबल-जन करि उपहासा । भजे मदतसुत बालक ब्ासा।ा 
(मधुमूदनदास--रामाइवमेष ) 





इनको शलो ' रामचरित-मानस ! के ढंग की हूँ । दोहे-चौपादयों वे बीच में 

बहाली गोौतिका भादि दूसरे छद नी आये है । इनत्ी माषा भी प्राय भवधी 

हैं। मायकों के झीलगुघ भी इन्होने तुलसोदास जो क॑ समान रखे है । दनवी कवित्द 
दावित प्रौर प्रवन्‍न्ध-ननुशलता प्रशंसनीय हैं । 


(६) 
प्र कालो रोड प्रटहास झिलशारं, 
ललकारं हांश मानों काल घटा पहरात है । 
संक जारि ठाड़ें सिन्‍्दु तट के तिवट, 
शोटि-शोटि बिग्जु छटा छहरात है । 
पार हहूँ प्रातशाल बार-रवि मशल, 
बिसाल मुख-मंडल ठवनि ठहूरात है । 
तामे ज्ञोति ज्वाल जाल भास को सपट भरी, 
काल कूसो जौम पूंछ साल सहरात है 0 
(मनियारसिह--सुन्दरकांड ) 
यह एक पझच्छे गवि की रखना हूँ । इमरी भाषा सानुप्राम भौर शिष्ट द्रज- 
भाषा है जिसमें संस्कृत शब्दों का सुन्दर प्रयोग हा है * सौंदयलद्धरी ' धोर * मु्दर 
काट! वो धेसी रामाउण के घनुसार रसो गई हूँ । रीतिवाब्य में प्तेक बवियों 
ने ससयृत से घनुदाद दरके प्रधवा स्वतन्त रचना गरऊे रामगाव्य बी स्यूनापिकः 
थीवृद्धि री है, परनरु साहितियवता बटुत कम में घा पाई हूँ। 
(७) 
प्रतत उरंट को प्रराश मय-तंड द्ाापों 
ज्दासा चंड मानो द्फ्नप्ट फेर ज्ञाए-आप; 
पुरी मे साशत श्शालपाल शरमाीत एक, 
सोहि+ दपोपि मो दादा एश एऐायनदाय । 
देदता भूनोस सिद्ध श्वारच पंपर्य छेगे, 
मानि भरा देवि ध्योम घोर धपय-वरा 
इन्दि शामराय हेव बोग्टों संरु राय हे, 





घामिश काव्य शग्र 








अवश्य हूँ जिसने पूर्व जन्म में भी कृष्ण को आराधना को । 'भाराधना 
में ही ' शपा ' घद्ध की ध्युत्यत्ति हुई । शष्णभक्त में राथा का स्थान प्रधान हैं 
निम्बाई तथा विष्णुस्वामी सम्प्रदायों में कृष्ण का श्रद्मत्व भौर राधा की विशिष्टता 
स््रीवार की गई हैँ । धागे चलकर गौड़ सम्यदाय वी राधा-वल्तभी धासा गौर 
निम्वार्क सम्प्रदाय की सी झासा ने राघा को स्धिक महत्त्व दिया। निम्बाकों 
में सल्कृत के प्रसिद गीविशाब्य ? गीवगोविन्द ' के रचशिता जयदेव ने राघा-ृष्ण- 
विद्वर के शोत पाये हूँ ! यही में हमारे साहित्य में कृष्ण-भरित वा प्रारम्भ 
होता हूँ । द्विन्दी में बंष्णव साहित्य बे जन्मदात) विद्यापति है । परन्तु उतकी 
कविता में ज़यदेव के भौतिक प्रेम की छाप स्पष्ट है । इसमें ईश्वरीय भनुभूति वी 
भावना प्रषवा भक्ति नदी मिलती । रापा-शृष्ण का प्रेम भौतिक भौर वासनामप 
प्रेम हूँ । भ्रातोचत् गण इस सोकिक श्यंगार में भरते हो प्राप्यात्मिकता वा सकेत 
मान में पर राघा फा योवत-विषास, उसवी वयःसम्धि, शृष्ण से मिलते, मान, 
विरश भ्रादि इस दस से सिरे गये हूँ किए इनसे भरित जौ प्रेरणा नदी दो सरती । 
बैप्यद भवित रो सात्दिर थार दक्षिण से बहती हुई घाई घोर इसशा प्रचार 
गय में प्रधिरर बगात में संतन्य महाप्रभु ने प्षौर उत्तर भारत में बत्लभाचाय॑ 
में किया । 

हिन्दी में ह्ष्ण के पायन चरित्र में भवितभायनां बे सामझ्जस्य का समस्त धेय 
वत्सभाधाये को है कयोहि इस्हीं के चलाये हुए पृष्टिमांय में दीक्षित होकर सूरदास 
प्रादि घष्टछ्ाए के कवियों से कृष्ण-इतब्य की रचता वी । इृष्घ-मक्त कषियों की 
मगस्या होतों भमितर है हि संतों, श्रेममागियों भौर रामजवियों गो मिला कर 
भी उहनी नही हैं । संतराब्य में पैर, प्रेमरण्प्य में जायगी घौर राम-याय्प में 
हुसगी धस्य सब पर दा गये हैं; पस्तु कृष्यलाश्य में सूर, नन्दन, मीराबाई, 
१208 रससान, रत्लाझर ध्रादि धनेक प्रसिद्ध थवियों झे माम गिनाये जा 
माते है । 


इलरी धेडियों पर हस काउ-क्स के प्रनुगार विचार गरेंगे । 


मत्तिपूर्ण कृष्णुरान्य 


भश्विशात की धनगिलल व्ध्प-सर्दन्धी रचनापरे में निम्दसिगित 
पोग्र है --- 
प्रभुष्ट रचताएँ गूरशग-- यृश्मारर *, * अमरमोद ॥ 
हि जाय शान पश्याप्यारी *,  अमरगीए *, * सुदामा घरित ' 
शादित भ 





ह्ग्र हिल्दों को काव्यशलिएों का विकास 


नननजननननीनीननीनी न नननीनीनननीतननननननीनीनीनीी नी न नलन >> न न ननस- 


कृष्णदास-- प्रेम-तत्व-निम्षण *, ' भ्रमरगीत़ '। 
प्रमानन्ददास--' परमानन्द सागर  । 
कुमनदास--फुटकर बद । 
चतुर्भुजदास--- द्वादशयश “, ' भवित प्रताप * | 
छीव स्वामी---फुंदकर पद ) 
गोविस्द स्वामी--सद ! 
हितहरिवश--/ हित चौरासी ' । 
श्रुवदास--रमरत्लावली, ब्रजलीला, वसविहार, स्सविहार, श्रादि ४० प्रंथ । 
गदाघर भट्ट--अनेक ग्रथ । 
सूरदास मदनमोहन--फुटकर पद ) 
मीराबाई---' तरसी व साथरा *, * ग्रीतयोविन्द टीजा *, ' राग गोबिस्द 
” राग सोरठा के वद ' । 
स्वामी हरिदाम--द भोर बानी । 
श्वीमट-- युगल शतक /, ' भादि बानी ' । 
हरिराम स्थास-- राधपण्चाध्यायी *, “पद ) 
रगधान--- प्रेम वाठिया /, ' सुजान ग्ससाव ! 
प्रुयदाम--/ रमरत्नावली ', ' रहस्य मजरी ', * रस बिहार ", / भजन 
पादि अनेक प्रष । 
44 > 9६ ८ 
कृणणलास्य में बैबतितक घौर गाष्प्रदापिक घैलियो के कितने ही भेद मिलते है। 
--प्रष्टद्धाप के वबियों का उल्लेख हम पहले कर चुके है) इन्होने कृष्ण में 
पनुप्रह (पुष्टि )वी प्राप्ति के लिए भगत का प्रतिपादल किया है। 
ाध्य-दसी ग्रोपीजनों ने झपते प्रेम से कृष्ण वा झनुपद भाष्त दिया था, इस 
लिए भवत वो गोप-गोवियों के कृत्यो वा ही प्रनुकरण बरला 
चारिए। प्रष्दद्धाप के पवियों में सूरदास भ्रौर नम्ददाम की बाधिता उच्चकोटि की 
है। इसने धतिर्वित पृष्टिमार्य के भ्रनुपाधियों में रगान वा नाथ दृष्ण-साहित्व 
में प्रमर रहेगा) 
२०हितेदस्थिज्ष, हरि व्याय भौर झुबशग रापावल्वनी सम्प्रदाय में थे 
इनक शत में राघाहरण बी युगत सूति शो भशित भादर्श भकित है। इन्होने रापा- 
कृष्ण की विशुद शगार-झेलि बा गरग वर्णेन दिया हैं। इस्दोते टापाजर महर्ये 
कष्ण गे भी घणिर माता है भौर राघा के दिव्य शंगार वा मोहक वर्ण द रिया है। 
राधा बा रूप घपितर रमसप तथा मोहक यन पद्ा है । 
३--विस्शरंघगानुपादियों में स्वामी हरिदास घोर क्रीमट्ट जो प्रगिए हैं । 
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मीराथाई को मस्ति-मावना स्वतथ धेती की थी, फिर भी उस पर निम्बार्क मत 
था प्रमाव स्पष्ट है । निभ्वाई के मत में वारबहा कृष्ण प्रदृतिरुप राघा के साथ 
उपास्यदेव हूँ । ब्रह्मा, शिव भ्रादि देवता भी हृष्ण के चरणवमली वी झाराघना 
बरतें हैं। समस्त जीव उनके घाश्चित हैं। जो भक्त उनके निवास, स्वरूप, हपा 
और प्रमोद गो जातते हुए उनकी धरण में शात्रे हैं, उन्हीं वो कृष्ण को भवित 
भाष्त होती है । 
४--गौडीय सम्प्रदाय के संस्थापक श्रीचेतस्य मद्दग्रभु के घनृयायियों में गंदा 
घर भट्ट प्रौर मूरदास मदनमोहन हुए है । इन्होंने गोशल हृष्ण की प्राराधना पर 
जोर दिया है भौर उपासना तथा प्रूजा मो प्राघान्य न देकर दृ प्पन्लीला तथा साप* 
पीत्त॑न का प्रचार किया है । 
इनके भतिरिवत धन्य सम्प्रदायों के सिद्धान्त भी हिन्दी कात्यों में मिलते 
चरनु साहित्यिक दृष्टि थे उनसा महत्त्व प्रभिक नहीं है । 
मीरा भोर रससान के भलावा बहुत से बवि ऐसे हुए जिनमें किसी मतवार 
बा धाप्रह नहीं है । 
एूड-डो प्रावश्यक' बालें यहां बतलावर हम कृष्ण-शाव्य का समप्टिरप से 
प्रवतोश्त करेंगे । पहली बात बह है कि सिदधास्तों में स्यृताषिक पस्तर रहते हुए 
भी सब में सूरदास के परास्य व धनुगरण रिया है घोर सब ने ' पृष्टि! पर धपती 
प्रएया प्रगट पी है । दूसरी बात यह है दि शृष्य भौर बजमूमि के सोदय घौर 
इसे श्रति प्रेम का वर्णन सब संम्परदापी में मिलता है। सभी शष्य-मक्तर बदियों 
ने हृष्ग मे रास घोर प्रहति वो धोमा का विश्रष डिया है, सौरा का र्वात इस 
गब में प्रलग है। उसने हृहप-सीता को भपेक्षा हृष्ण के प्रेसमय रदेशन बा वर्णन 
रिया है । बह रापा को बीव में नही साई । बह स्वय राघानझप थी । 
भरत बदियों से शृट्ण का यह सनोरझगा रूप उपस्थित रिया जो बाल- 
सोसाएँ करने याता धौर गोपिकापों को रिमाने-सिक्षाते घाता था । राम-मकतों 
नै तो राम के सोपरक्षक रुप को हो दृदयगम किया पा। हष्सा का सोर रह रूप 
भी प्रचश्य है जिसरी घमिस्परित महाभारत में ह६ हे, जो पृततानाहार, बच- 
गुर-दप, इसन्नाद याद में दीख पदती है परसतु दादभरि! रे हिस्दी शशियों 
से उस घोर बदुत कम प्यान दिया है। महानारत मा नोतिण, वीर हषण हिन्दी 
दास में नही है--यहा है मौडये हो मुसि घोर प्रेस का प्रो सापारततन, गेयी- 
भाव दृत्त । सुनते है है रखशान स्व-प्रथम जिसी से बढ़ सुनशर कि धीएएए 
पलक ब्रेदनी से बडी ८पिए सुन्दर है, भग्दान्‌ बी घोर घाहष्ट हुए पे / शाथ 
के शापभ्य को बितत भक्त का घावइ्वश घंग शमाश शया हैं । धागे चारा 
पाषपत्द के साथ वर मादब जादिजञा-प्रेद बी सप्टि थी होते संथी । भविषदात 
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१०४ हिन्दी की काय्यशलियों का विकास 
किस तरल तक लत सर डक शतक कट 5:34 मिल अत 2 शमी जकत 
में है। राघाइृष्ण की शोमा को सेकर नसपिस-वर्णन के प्रया भी चल पडी थी । 
श्रीकृष्ण के रास का आधार लेकर ऋतु-वर्णन भी प्रारम्भ हो गया था । वैसे तो 
सूर नें भी स्थान-स्थान पर नायिका-भेंद दिया है. और ऋतु-वर्णेन भी किया है, 
परन्तु रीति-कवियों की भाति नहंह। 
अंसे तो माकार उपासना में रहस्प को सम्भावना नहीं हूँ पर कही-कही 
संगृषवाद में निर्दृण की भोर भी भात्मा को प्रेरित किया गया है भववा 
प्रशोकवाद भरा गया है। मीरा में रहस्यवाद स्पष्ट है ! इन पक्षियों की कबीर 
और जापगी के रहत्यवाद से ठुलवा करनी घाहिए--- 
सूती ऊपर सेझ हसारी किस विधि सोना होई ? 
गयन मष्दल पे सेज पिमर को शिस विधि मिलना होई ? 
(मोर) 
सूरदास ने भपती रहस्यात्मक अन्योक्तियों मे चत्रई, सम, भूकू भौर सुवे 
को संबोधन किया है । मे स्व भ्रात्मा के प्रतीक है ।इग प्रकार के रूपक प्रवेक 
कवियों में मिलने हैं । राधहृष्ण हमारे संगुण काव्य में प्रकृति धौर बहां, भयवा 
शरीर झौर धात्मा के अतीक-मातर हैं। ग्रोडुत भौर मयुरा ध्रनादि जीवन फे दो 
लाक्षणिक स्‍्रोर-दोर हैं । श्वीवृष्ण की मुरली ' घोगमाया ' है। इस मुरली भी 
श्वनि से गोविफा रूपो भात्णमों वा भाद्दान होता हैं। सोलह सहल गोपियों में 
श्रीकृष्ण ऐसे हैं जँमे भ्र्मध्य भात्माप्रों के बीच में परमात्मा। नखदाग की 
" शसपश्चाध्यायो ! में इंग विधय को सरग ढंग से समझाया गया है ! 
हृष्ण-मवतयवियों में राममकतों की प्रपेशा तन्मयत्ता ब्धिक है, उनमें 
ब्रेमातुभूति पी मात्रा भी बहुत झ्थिर है । इसी कारण इस परम-्भाव वी 
भकित का बाहुल्‍्य मृवतालाव्य में प्रगट हुप्रा हैं । प्रबन्ध काव्य के उपयुक्त यह 
मक्ति-मावनता नहीं है । इस जगह यह भी दोहरा देना घावश्यक है कि राषाहरण 
भी भंबित बई रूपी में प्रवद हुई हैँ । भूर की भवित ससा-भाव की है तो मीरा 
बी दाग्प्य भाव वी । दइतईे अतिरिक्त दास्यमाव धौर बात्यन्य भाव की 
भरत के ममूने मी मिलते है । 
शाधाहएण के बाल श्रौर पोवन हथा प्ोषियों के विरक-वियोग के पर्भन के 
ग्रतिरिकत फृष्णनाब्य में घास्म-निदेदन भौर विनय, सृद-प्रणगा, प्रति, नीति, 
उपरेश भादि घनेत विपष्ो वर रचनाएँ प्राप्त द्ोोती है ) 
हुष्पन्पाहिए में दो रस प्रधान हैं--दाव्गत्य चौर शुंगार | बाह्यत्य बाल्यॉ- 
बरया था झौर शू बार बौदतावस्था का रस हैं । वास्मरू्य के घेत्र में जिलनी मतों+ 
बेशानिश्ता सूर शो प्राण हुई है उाती भौर दिसी कवि गो नहीं । ठे शव में 
शरस में सरस बाएँ जो बालक बन वर वर्णन करते हे । माँ भौर यह्णे वी गृष्म 
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भावनाप्रों औौर प्रवृत्तियों बा स्वामाविक चित्रण सूर से दद्धकर किसी हिन्दी कवि 
ने भाज तक नही किया । माखन चोरों में, ससाप्रों के साथ सेल-बुद में, लड़ाई- 
पगड़े में, यधोदा को शिवायठों का उत्तर देने में, माठा द्वारा दड्ित दिये जाने 
में इत्यादि अनेक एरिस्थितियों में वालद्ाय के लौकिक भाचार का ठीक-टीक घौर 
सजोव चित्रण सूर ने ही किया है। स्याम जो का वाल-लीसा-वर्षेन भी उत्हृष्ट है । 

शटगार-रस इृष्य-काब्य व सर्वेप्रधान रस है। इसका प्रवाह भन्‍य सव रसो 
जा प्रतिकरसण करके स्थायी रूप से रहता है । छोटी झवस्या से ही कृष्ण गोपिया 
के साथ श॒गार-क्ोड़ा बरते दियाई देते है। राघाह"ण को प्रेम-कहादी का विकास 
प्रयवा वर्णन प्राय: सद ववियों ने विया है । श्टगारर्स के प्रत्तमत डिलने भी 
मचारी भाव होते हूँ ये सद शृष्ण-काव्य में चित्रित किये गये है । शृष्ण का रति- 
भाव, गोपिताप्रो वा घालम्वन, हृष्य-भोमा वा उद्दीपन ृष्ण-योपिगा-मिलन 
में स्वेदकम्प घौर रोमाझच बा प्रनुनद, मोट घौर चपलता छे सचारी माद- 
सभी शंगारस्स के सहायक उपस्थित किये गये हैं। रस को इतनी स्यापहुता 
बढ़ीं बम ही मित्तती है । संयोग भौर वियोग दोता प्र्मार के झ्टगार का 
साहित्यिक वर्णन दृष्णनकाव्य में मिलता है। ध्रमर-योतों में विरह-वर्णन प्रत्यत 
भावात्मक हैं । दम वर्धन में प्राचीन परपरा बा पावन विया जाता है पौर 
स्थान-रुपानत पर उपातस्भ के उत्हृष्ट उदाहरण मिलते है । हिस्दी में सर्वोत्तम 
विरेन्वपन सूरदास बा है । वह्दि यह बहने में प्रत्यूतित नहीं है हि विप्रसग्भ 
का जैसा दर्घेत ' गूरसागर ! में है वैसा समार वे किसी साहित्य में दुर्लभ हैं । 
मोरा का विश्ह-निवेदन सब से झधिश स्वाभादिव है, कयोति बढ़ स्त्री 
पपने ही हुृइय बा उद्यार हूँ । मिलन मे दर्घन सें गोप्ड-रतिजीडा बेडि, 
जिलाम, राग, छेद-छाड़ घादि की प्यंजता भी भावपृय हूँ | धुरूघुर ते इुछ 
कैदियों में दासना को सामप्री रहों हुए भी भशवीलता नहीं पाने पाई धौर 
राषाहृष्य घाराष्य बने रहे है । बाद के बवियो के हाथ में थीहाय घौर गए 
शापारध नायह-नादिशा बन ढर र7 गये हैं शोर धागे चपशर समोदसीणा, 
शिउागिया, बेश्मों को दे घारा बढ़ाई गयी जो रीतियाड में अदारिक नो - 
संतों बे रुप में उमर निरयी । 

धनुप्ट-गचता में शात-स्स की सृप्दि हुई है । क्षथ का देशता घोर घतौ- 
रिक बाउं-ख्यापार. धदुभुव-रस को सूरिए हा साधते हूपा रै । हारद प्रौरवोर- 
रेस दौए रुप में मिररे है । ऋूमर रीतों में रोदियों बे श्यग्रो में झार्य शा सुस्दा 
मार्मशाप हैं । नर्दशस जी का * भेररटीय 
# । ! दृेरसारर 
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चरित्र बे हट दर्गे धास्पानों सें सं रसो बो सासरी खिलाी है, दर बेर 
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रसो का चित्रण अधिक उपयुवत्र, सुन्दर और स्वामाविक हैं 
कवि का मुख्य धर्म है विषय की तत्लीनता इस दृष्टि से इृष्ण-माहितय 
उच्चक्रोटि का साहित्य हैं। इसमें मावो का जितना सूक्ष्म, सजीव झौर रसानुकूल 
जित्रण हुप्रा है उतता बड़ी भोर सुलभ नहीं है । सूर, नन्‍्ददास, मीरा झौर सस- 
खान की सौ राहदयता, सरसता झौर तल्लीनता वृष्ण-काब्य में हो नही, विश्य- 
शाहिव्य में भी भ्रादरणोय रहेगी । 
तत्कालीन कृष्ण-आाव्य एकमात्र ग्रजभाषा में लिया गया है । जिस प्रकार 
राम की जन्मपूमि को श्रवधी भाषा राम काब्य के लिए उपयुवन हुई है, इसी प्रवार 
कृष्ण की बजमूमि की भाषा दृष्ण चरित्र वी व्याख्या के लिए 
भ्रक्रिया समय हुई है ) इसके भरतिरिवत श्रीकृष्ण के बाल भर किशोर 
जीवन में कोमल भावनाप्रों का मात्राज्य होने के कारण प्रजभापा 
जैमी ललित भौर श्रुनिमघुर भाषा ही उसके चित्रण में योग दे सकती थी । 
सारे हृष्ण-साहित्य में एक ही भाषा के प्रयोग के कारण उसका मली भाति परि- 
भार्जव भौर परिष्करण हो सका है। प्रजेमापा वो साहित्यिक रूप देने में मूर 
का बहुत हाथ है । उस समय तक प्रधिवराश साहित्य राजस्थानी सड़ो बोली 
अथवा धवपी में लिखा गया था। सुरदास ने साधारण बोलचाल पी दश्जमापा 
लेकर भपनी सव से वहली साहित्यिक रचना वा माध्यम बनाया | उमसें संस्शत 
घद भी हैं, परन्तु बहुतायत से नहीं । उसमें ठेठ धब्द भी भरा गये हैं पर उसकी 
माहिन्पिक्ता निश्चित है । सूर के छिराने का ढंग पराण्टित्यपूर्ण है । भ्रन्य भ्रष्ट 
छाप वे कवियों ने भी शुद्ध द्रजमापा वा प्रयोग विया हैँ--भस्वत्त नंददास 
*जहिया ' ने भपनी माया को तदूमव घब्दों मे ग्रधिक अ्लप्त कर दिया है । 
मीरा की भाषा में वह एकरूपता नही ह जो ब्रजभाषा-कवियों में हू । मौरा का 
जीवन मारवाह, गेवाट, गुजरात झौर ब्रज में ब्यतीत हुभा था, इग लिए उनरी 
आए में राजह्यानी का पुटद हैं ) फिर भी भाषा का स्परूप प्रजगापा ही रहा 
है. । रसगान की भाषा प्धिव सरल हे--सरमता में वह सूर भौर मीरा की 
बराबरी पर रही है । 
इस काल की भाषा-धली की यह विश्ञेपता है कि भावों षग स्पप्टीझरण सीघ 
और स्पष्ट दग से दिया गया है। घर वो छिपाने प्रधवा उकित में कत्रिमता साने 
का प्रमत्त सढ़ी शिएा गषा । रगसान वो ही मे से । चाहे उनके समय में कविता 
को धलहत वरने की प्रयुत्ति घाने सगी थी, फिर भी दे दृत्रिम भरतशारों पर नहीं 
पोसे । प्रवशारंध्के बिना ही इस किये के चित्र सजीव घौर गुर्दर हैं! जहाँ बह 
अवेशार भाये हैं, वे स्वाभाविषता को बढ़ाते है | उपमा घौर दृष्टात्त वा उपयोग 
भावों को धषित भरल बनाने ब लिए जिया गया है 
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श्च्ण-कवियों वी कविताप्रों का एक ग्रौर सशण है उसाग गीत | बहुत से 
मअबतों ने वद ही लिखे है जिनको थे मूर्लि के झागे गाते थे । सूरदाग प्रौर घष्टछाप 
के प्र्य वदियों पे पद प्रतिद्ध हैँ । गोरा के गीत भ्राज भी परन्पर याये जाते है । 
वमसान के संगीत वा प्रवाह भी भ्रनूटा हूँ । नंददास प्रौर कुछ दूसरे कवियों में 
रोता, दोड्ठा ध्रादि जा प्रयोग भी विया हूँ भौर धूरदाग ने भी रोजा भौर भौपाई 
लिएें है; परस्तु शरण वाव्य में राग-शगनियाँ ही गधिए है । 
प्राधीन शृष्णजास्प के उदाहरण-- 
उदाहरण 





(१) 
मंया में मे चरेहों गाइ $ 
जिपरे ग्वाल पिरावत भो मो मेरे पाई पिराद । 
जो म परपाहि पूछ बलदाउहि. परनों शौह दियाई ॥॥ 
भें पढदलि प्रपने लरिश्ा छू प्रा मन बहूराइ। 
४ गुर !! द्याप्त मेरो भ्रति बालक सारत ताहि र्थाई ॥ 
(गृररात) 
बित धुवाल बंरित मई हुंजे । 

खबद ये लता खगति भति शोतल, प्र मई विषम उवाष बी पुंजे ॥ 

दुधा बहूति अपुना, लग घोखत, बया कपल पू्े, प्रति घूंहें। 

चंदन, वाति, घतगार, समोद्नि, दषिगुत-शिरन भावु भईं भु्े ।॥ 

॥ ऊधों | बहियों घाषद शो, दिश्ह बरद बर भारत सुंते। 

सुरदात प्रमु की धय ओोहत, प्रेतियाँ भई बरत रूपों गुंसे॥ 

सूरदास जी बी हरण बदिता सर्योखि7्ट ई भौर इस बविया में भगित दा सूल 
गर्यत्रधान है । मतित के साथन्याप इक्ोने सातब-घरित्र, प्रहति थौर शंगार बे 
धतुमदों का विश प्रदर्शन रिया हैं । वनन्‍्सौष्टव, साहि्य-थौरव, भावना मी, 
भाषा-मायुरं घौर प्रभाषयावतरा इसकी बढ़िया बे विशेष रुख हि। इतरी मजित 
वाल्सस्य, सा घोर संयोभाव ही # । इसोने राम, हाथ घौर वि्यु का एश ही 
भागा है । 

* मृश्मादर जी प्रेरचए भसे हो थरीमद्धायशत मे है, पर थी बी रघता में गूर- 
डास की शायद) सो विरठी स्वष्ट हे । कृष्ण बी दबाए फफ) में बाग्पायरण घोर 
भिमरदीत (गोवी-विशलारन) में शा गार-र्स बी घटुपम पारा बाठी है । 

६२) 
अप हो पादश, संतों. इश्जागरी॥ 
बंप मंज लाइत्य, शब शत धाणरी ॥॥ 





१०६ हिन्दी को काव्यद्वीलियों कर दिकाल 





रखों का चित्रण प्रधिक उपयुक्त, सुन्दर और स्वामादिर है । 
कवि का मुख्य धर्म है विषय को तस्लीनता । इस दृष्टि से झष्ण-साहिस्य 
उल्यजोटि वा साहित्य है। इसमें स्ञावो बता जितना सूक्ष्म, सजीव शौर रसजुदूल 
लित्रण हुआ है उतना ही झौर सुलभ नही है । सूर, नन्‍्ददास, मीरा भौर रख 
खान की सी सहृदयता, सरमता और तत्लीनता शृष्ण-काव्य में ही नही, विश्य- 
साहिस्‍य में भी भादरणीय रहेगी । 
तत्कालोन पृष्ण-काब्य एकमात्र प्रजमापा में लिखा गया हैं | जिस प्रवार 
राम की जन्मभूमि की ध्वधी भाषा राम बाब्य के लिए उपयुवत हुई है, इसी प्रकार 
वृष्ण की यजमूमि की भाषा कृष्ण चरित्र की स्याख्या के लिए 
प्रत्निया... समर्थ हुई है । इसके प्रतिरिनत श्रीकृष्ण के बाल भौर किशोर 
जीवन में कोमल मावनाप्रों का गाग्माज्य होने के कारण प्रजमापा 
जैमी ललित शौर शुनिमघुर भाषा ही उसके चित्रण में योग दे सकती थी 
मारे कृष्ण-साहित्य में एक ही भाषा के प्रयोग के कारण उसका भली भाति परि- 
मार्जन और १रिष्करए हो सका है। श्रजमापा को साहित्यिक रूप देने में सूर 
था बहुत हाथ है । उस समय तक प्रधिवाश साहित्य राजस्याती साड़ी बोली 
प्रयवा प्रवपी में जिया गया था। सूरदास ने साधारण धोलचाल की प्रजभाषा 
लेकर प्रपनी सव से पहली गाहित्यिक रखना वा माध्यम बनाया । उसमें संस्ूत 
चंद भी है, परन्तु बहुतायत से नही । उसमें ठेठ शब्द भी भा गये हैं पर उसकी 
माहित्पिक्ता निश्चित है ) सूर के लिखते का ढंग पाण्डित्यपूर्ण है । भ्रन्य प्रप्ट 
छाप के कवियों ने भी शुद्ध द्रजमाषा का प्रयोग प्रिया हें+-भत्वत्त" नंददाम 
* जहिया ' ने ध्रपनी भाषा वो तदश्मव दाब्शें से प्रविक प्रलशत कर दिया है । 
सौरा वा भाषा में वह एकरूपना नहीं हूँ जो श्रजमापा-षवियों में है । मीरा फा 
जीवन मारवाड, भेवाद, गुजरात धौर द्ज में व्यतीत हुप्रा भा, इस लिए उसी 
भाषा में राजस्थानी था पुद है । किर भी भाषा वा स्वशप्प ब्रजमापा ही गहां 
हैं ॥ रसरान वी भाषा ग्धिव सरल ह--गरमसता में वह गूर भ्रौर भीरा पी 
यराररी कर रही हैं 
इस कान यो भाषा-रती वो यह विशेयता है कि भावों बा रपप्टीफरण मीष 
भौर स्पष्ट दग गे किया गया है । घ्च को छिपाने भपवा उक्त में हुजिसता सोने 
शेड प्रम/द सदी किया गया $ रगशान को ही ऐें में । चाहे उ्तके रामय में बबिता 
को घतहत बरतने मी प्रवृति घाने सगी थी, फिर भी वे हृत्रिम प्र्मशारें पर नहीं 
रीशे । घरवारेे के बिना ही इन कवियों के चित्र मजीद झौर गुरशर हैं! जहाँ की 
अमंकार धाये हैं, से स्वाभायिकता को बढ़ाने हैं। उपया भौर दुष्टान्‍्स का उपयोग 
आय को पपिश सरल बनाने के लिए किया शया है । 
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बृष्ण-बदियो की बद्िताप्रो का एक भौर लक्षण हैं उनका संगीत | बहुत से 
अकतो मे पद ही लिखे हैं जिनको वे मूर्ति के भागे गाते थे । मू्‌रदाम और घप्ट्छाप 
के पन्‍्य ववियों के पद प्रसिद्ध हैं । मौरा के गौत भ्राज भी घर-घर गाये जाते है । 
रुगसान के भगीत वा प्रवाह भी प्रनूठा हूँ । न॑ददास भौर कुछ दूसरे कवियों ने 
रोजा, दीहा प्रादि का प्रयोग भी विया हैं भौर सूरदास ने भी रोवा भोर चौपाई 
लिसे है; परन्तु हृष्ण काव्य में राग-रागनियाँ हो अधिव हैं । 
प्राचीन हृष्ण-वाब्य के उदाहरण-- 
उदाहरण 
(२१) 
अंपा में न चरंहों गाई ६ 
सिंगरे ग्वाल पिरावत मो सी सेरे पाई पिराइ। 
जो न पत्याहि पूछ बलदारउहिं धनी सौंह दियाइ॥॥ 
में पठषति भ्रपने लरिदा छू झादे मन बहराई। 
» सूर " द्याम भेरो ग्रति बालक मारत ताहि रिगाई ॥ 
(मूरदास) 
बिन गुपाल ्रिन भईख कुंणे । 

शय में लता सगति प्रति सोतत, प्व भई विषम ज्वाल की पुंजे ॥॥ 

यथा यहति जपुना, राग घोलत, यथा रुमल फूले, श्रासि पुंजे॥ 

चणत, पॉनि, घनमार, सजोवनि, दषिणुत-किए्न भानु भई भुंजे ४ 

एू ऊपों । बहिपो मापय सो, बिरह्‌ दुरद कर मारत सुंने। 

सुरदास प्रभु को मय जोहत, प्रेंसियाँ भई बरत उर्षों गुंने ॥ 

सूरदास जो की शृष्ण बदिता मर्रेत्क्प्ट है भौर इस कविता में भवित का युघ 
मर्बप्रघान है । भवित के गाध-गाय इन्होंने मानव-चरित्र, प्रदति भौर मंयार के 
प्रनुभवों वा पिधद प्रइशेन दिया है । दर्णन-मौप्ठव, साहित्य-गोरव, भाव-पामीर्ष, 
भाषा-माएुर्य प्रौर प्रभावपूर्णता इनरी कडिता के विशेष यूघ है। इनरी भरित 
वास्मस्थ, ससा घोर सखोभाव वी है । इन्होंने शाम, शध्य भौर विघु को एक हो 
भाना हू । 

* शुस्णागर * को प्रैग्ता भले ही भ्रीमदझ्भाददत से है, पर पदो गो रचना में सर- 
दाम दो दाष्यगत मोखिरता स्पष्ट हैं । वृष्य को बाउसोसा में बात्म॑स्यग्स भौर 
अमरगीय (गीरो-शिप्हे-वर्णन) में शूगार-स्थ को घनुषद घर बहती है 

(२) 
ऊपद को उपदेश, सनो बहनागरों॥ 
श्प सोच सादस्य, सइ घुत झागरोवा 





है०्८ हिन्दी की काध्यशैलियों का विकास 





प्रेम धुना रस रूपिनी, उपजावत सुख पुझ्ज ॥ 
सुन्दर दयाम बिलासिनी, नव युन्दावत कुज ॥ 
सुनो श्जनागरी ॥ 
सूनत ब्याम को नाम, प्राम गृह की सुधि भूलो । 
भरि धानन्द रस हृदय, प्रेम येलो हम फूली ॥ 
पुप्तक्कि रोघ सब अंग भये, भरि धाये जल नेत 
कण्ठ घुटे गदगद गिरा, बोलें जात न बन ७ 
व्यवस्था प्रेम की ॥ 
(नस्ददास-भेंवरगीत ) 
इनकी क्रिया भी बड़ी मनोद्वारिणों हैं) ' रासप्रचाब्यायी ' और ' भ्रमर- 
गीत ' की कविता उच्चकोटि वी है । इसमें धाराप्रवाह, श्रोज, गर्भीरता, 
विभदता धादि झनेक गुण है। रसो में शुंगाररग की प्रधानता है । भ्रनुप्रासों भौर 
मल्कृत पदों का प्रयोग सुन्दर हुआ है । भाषा भ्रत्यन्त मघुर, कोमल भौर प्रसाद- 
गुणपूर्ण है। शब्शनदयन में इन की जोड़ के कचि बहुत कम हुए है। ' मंददार जडिया/ 
इसीलिए उनका नाम पड़ा । रोया चौपाई भादि छूंदो में झापने विशेष घमत्कार 
दिखाया हैं । मानव-द्वदय का विश्लेषण प्रकृति-वित्रण की प्रपेक्षा पन्‍होंने प्रधिक 
क्याहं। 
(३) 
रासरसप्त घोविद करत बिहार । 
मूरसुता फै पुलिन रम्य मभहे फूर्से #ुंद मंदार।! 
प्रदुभुत सतदल मिए्शत कोमल सुकुतित कुमुद कल्टार | 
मलप पवन घह सारद पूरन चंद मंधुप शंकार ॥। 
सुपर राम संगोत कलानियि मोहन नंदबुमार। 
बरजभामिनि सप प्रमुदित नाचत सतत चरचित घंतसार ॥॥। 
उमे हवरुप शुभगता सोषां कोक शला सुष्र गार। 
कृष्दाशस स्वामी तिरपर पिप पहिरे रत भे हार शा 
(हृष्णदास ) 
मझापती कविता सूरदाग प्र नदद्याम वो कगिता के समान हो नहीं, परस्नु 
है । इसमें झनुदावन, भावश्यूरता घौर गभीरता है । दसमें भवित पघौर रे यार 
। का प्राघास्य है । बास्य में प्रयास प्रधिषत्र भर स्याभादिएता कम है । 
(६४) 
भाजि गयपो मेरी भागवत फोरि । 
बहा वहीं शत सात जगोदा, शरद लापी भाषत सब घोरि ।। 
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लरिका सात-पाँच संग सोन्‍्हें, रोझ रहत पाँव बी छोरि। 
मारग में कोठ चलन ने थादत, सेत दोहिनो हाथ मरोरि॥। 
समुप्ति न परे हैं या दोडा की, रोति धोष गोरस दंदोरि। 
प्रानंद किरत फायु सी खेत, तारी दें-द॑ हूँसत मुख मोरि ॥। 
को यह कुँदर, कौन को दोटा, सब दर बघ्यों प्रेम की शोरि । 
+ परमानंद दास ' को ठाकुर, संति ग्रन्न॑या प्रंदर छोरि।॥। 
(परमानंददास ) 
प्रष्टछाप के कवियों में काव्य-श्रेप्सता वी दृष्टि से मूरदास भौर नन्‍्ददास के 
बाद परमानन्ददास का नाम प्राता हूँ । इन शी रचना वड़ी सरल, सरस भौर 
आवधुर्ण हूँ । पद्दो के लानित्य भौर माधुयं के कारण इन्हें विशेष सफल कवि माना 
जाता हूँ । 
(५) 
खेतत नंदक्मोर, दन में हो-हो होरी । 
घौरो राप प्रसापत ग्रायत मपु सुरुखी दल घोरी ॥। 
बटि पियरी पट-पीत, यनो दि, सोस घंद्िका मोर + 
मनमप सात हरत सन थितवनि, पल नेन को कोर ।। 
भ्रासरव्‌ द स्पामपत छोमित, उठ समूह दज-नारि। 
विदिप सिगार सजे मिलि झुंडत देत भामिनि सारि ।॥ 
देणि शमाज मदनमोहन को, पाई सब मिसि सहित हुतास । 
तिनर्म मुत्य रापिदा मागरि, सरल सुण्न री रास ॥ 
भणत भइ कहते को छूषि दिमरो, हुई गद़्पों प्रमुशग | 
पह सुर तोनि सोक में माहीं, ग्ोषित के बड़ भाग ॥ 
शोर हार प्रेंग प्रंदत भोज, शोंच मचो बनन्तोर! 
मातों प्रेम-रापुष् झपिश्ठ शल, उपेधि घत्पी सति ोर । 
(घतुभुरदाम ) 
प्रापरे बीत्तंन-प३ बटुत रपुर घोर गंगीनरप बन पड़े है। इनमें भजित-भावता 
और शृंदार बी धच्दी छद्य दिसाई देती है। घापके पदे में दृष्या * पन्‍्म से 
सेशर गोरी-दिरहू दझ को दजपोला गया वर्जन हैं । 
(६) 
चाझु बत भौशो शत समतायो । 
पुतिन पदित्र शुभण यमुनातट मोहत बेनु घजायो ॥॥ 
इत शर्त दिहिन तृपुर धूनि शुनि शग मृष राषुरायों॥ 
झुदतित संडस भष्य इ्यामंघत सारंग शराब श्मापों॥ 


हल. 
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ताल मुर्दय उपंग मुरण इफ मिलि रस सिस्यु बढ़ायो 
विविध विसद दुषभान नंदितों ऋण सुर्गंथ दिखायो।। 
अभिनय निपुन लटकि लट सोचन भुकुदि ध्नंग नचायी । 
तातावेई तामेद घरि नदगति पति बजराज रिप्तापों 
(हितहरिवंश) 
आप की कविता का विशेष गुण हूँ मधुरता । इसी कारण से झ्राप श्रीड़प्णा 
की बौसुरी के अवतार माने गये है ) भाप सरकृतज्ञ पंडित थे, इस लिए भ्राप की 
मविता में सरसता, कला भर भावपूर्णता भ्रधिक हू । 
(७५) 
मंद कुल चंद, वृषभानु कुल कौमुदो, 
उदित धूदारविषदिनि विभल झाकासे + 
निकट बेप्टित रापो बद वरतारिका, 
लोचन घकोर तिन रूप रस प्यारी | 
रसिकजन-भनुराग-उंदधि तजी सरजाद, 
भाद अगनित दुमुदिनोगन शिक्षारों । 
क हि गदापर, सकल विश्व धसुरनि किता, 
भआानु भव त्ञाप ध्यान मे विनारे 
(गदाघर भट्ट) 
भट्ट जी चंतन्य मद्माप्रमुं के परम इझपापात्र थे । दे सरडृत के घुरुधर विदान्‌ 
से । उनकी भाषा में विद्वत्ता की छाप स्पप्ट है | पद-विन्पाग बा सौंदर्य, मकत- 
सुलभ दृदय-गारल्य, भौर मावगरामीर्य उनके पदों फे विशिष्ट गुण हैं । 
(८) 
भोविद कबहुँ पिले पिया मेरा ; 
शरन-श्मस को हँति-हेसि देखों, राखोें नंनन सेरशा। 
निरतन को मोहि चाव पनेरों, कब देखों मुण् तेरावा 
म्याइुस प्रान घरत माहि धीरज, प्रिस हूं मौत सबेरा[ 
पीरा के प्रभु गिरपर सागर, ताप तपन बहुतेरा॥? 
(मीरा) 
मीरादाई के पे में प्रमाष प्रेम प्रौर हादिक मशित प्रगद होदी हूँ । प्रापपा 
प्रभाव स्त्री-यमाज झौर मशान्समाज पर इतना गहरा पडा हैं हि प्रन्य किसी भी 
अधपित्री वा उदना सहीं पढ़ा । प्रापरी अक्ित में सापुर्य -भाव का ही प्राधान्य है) 
“५ भोरा के शाभी प३ गये है। भवित बी हत्लीनता में सौर ने मे भाषा शी शनावट 


डे 
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को चिता को घोर न छदो के संगठन वा अयत्न क्िया। झापकी भाषा में 
राजस्थानी वा पुट हूँ । 





(६) 
सौह॒त है घेंदवा सिर मौर के जेमिये सुन्दर पाग ढसी है । 
तँघ्तियं गोरन भाल विराजति जंसी हिये बनमाल ससी है ॥ 
रसलानि विप्तोकत वौरी भई दुग मूंदि क॑ ग्वात पुशारि हंसी है 
रोतिरी धूंपठ षोलों शहा यह मूरति नेनन माँस बसी है ॥। 
(रतसखान) 


मुससमात होते हुए भी रमसान पूरे पक्के वैष्णव से । इतकी बविता में प्रेम 
की प्रधानता है । पूरे भक्त होने पर भी ये श्गार-रस वी भी उल्डृप्ट बविता कर 
सरते थे ( धजमृमि हो प्रति इनको श्रद्धा पनुपम थी । हृष्ण भौर हृष्णमूमि पर 
लिसे गये इनके सर्वे बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा चलती, सरस भौर शुद्ध 
धनमाषा है। पनुप्रास का इन्होने भत्यधिक प्रयोग नहीं किया । 


रीविकालीन कृष्ण-काब्य 


रोतिकाल ता पार्ते-प्राते हमारे काव्य को प्रहति एर्द्स परिवर्तित हो गई | 
भकित भा सैपान खगार ने से लिया । भाष्यात्मितता के स्थान पर विलास ने 
प्रपना भासत जमाया । रोतिवियेबन के रेले में राघा ग्रौर शृष्ण भी धगीटे गये 
हृष्ण भौर राषा के मोह सौंदर्य, उनको काम-त्ीडा भौर गोडियों के बिलास 
हा सौविक रूप सामने घाया। हृष्ण-राधा को भजित में शगारिकता बी 
प्रधानता हुई। रीति-प्रषषार कवियों में प्रायः राधाहष्ण मे प्रेस का सहारा 
सेरर ही सोडिंद श्रयारिदता की सृष्टि को ॥ परस्तु इनडा मुस्य विषय कृष्ण 
मे भा। बहुती ने मगलावरध में राघा-हपय बा स्मरघ धवन्‍्प रिया हैं । कच्ण- 
अरित्र का प्रभाव इतता स्यापर था वि दस युग शी कोई हो रघता होगी जिस 
में राषनप्णघ शा उत्पेश ने हुघा हो। गिहारी, देंग, रपुनांप, मतिराम, 
हुपयी मिथ, खश्न, श्राय कवि, सीपनिधि, एचार र, दाहुर, घौर मद्मगिर 
हद थी इृतिऐों में हृष्ध को सत्ता प्दीज़त हुई है) धीषर (मुरसीघर), प्शग 
प्रौर घर शेसर जअंसे वोरदवियो ने भी शटघतीया बा उ्तेंग रिया है । 





इनके धर्चिरिशा इस युग के दडियों का एक वर्ग ऐसा भी है रिसरे बाध्य 
में भरित-मावतां की प्रपानठा है । वास्तर में यही शरि मविषदयरिल घराहिश 
परएपरा ३ एसरापिशारी है । वर टोर है दि इन गो भी भरि! के घाममाइय 
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करा, आश्यामिक्ता प्ौर घामिकृता का, उत्तराधिकार नहों मिला | मिला नो 
बस बाहरी ढाचे मात्र का उत्तराधिकार । 
अमृप रचनाएँ... जिन काय्यों का एकमात्र विषय कृष्णन्चरित्र रहा है, उनके 
नाम काल-त्रमानुसार ये है-- 
घनानन्द-- कृपाकाइ निवन्ध ', ! रसक्रेलिवल्ली ', “ सुजानसायर ', 
" बाती 
नागरीदास-- गोपीप्रेमप्रकाश “, “ बजसार *, ' वीहार-चस्द्धिका *, ' रास- 
रमलता ', ' रास के कवित्त “, ' गोविन्द परवई ', ' भक्तिमगदीपिका ? 
इत्यादि । 
अंसशी हसराज-- स्नेह-सागर ' । 
अतेवेलि भति-- समय प्रवन्ध पदावती ' 
चाचा हितवृन्दावनदास---' रागरत्नाकर ' ग्रादि । 
मगवतु रसिक---फुठयर । 
श्रीदठी जी-- राधायुघाशतक ' $ 
गोहुलनाय-- गोविन्द सुसद विहार ', * राधाइप्ण बिलास ॥ 
मदित कवि-- सुरभिदानलीला *, ' शृष्णायन ” 
मृष्णदास-- माधुर्य सद़री / । 
रमिक गोविन्द 
यावा दीनदयाल गिरि---' प्रनुशग बाग ! 
१3 ५ लि मु 
इस फात के कवियों में घाचा हितबुर्धावनदास सौर थ्रीहठी जी राधा- 
वल्तभी-मअस्यदाय के भनुषायी थे भौर पताननद भोर मगवत्‌ शमिक निम्बाक- 
मतनुपायी थे | प्रम्य ववियों ने रवतन्ध रूप से घपनी भवति- 
काध्य-गैती भायना की प्रभिव्यत्रित की है । परन्तु गृप्यतीता-पर्णन सामान्य 
रए मे सब में रहता है । प्रधित्राण रचनाएँ धूकेयर्ती भषतों के 
भावों हा पिप्टपेपण ही हूँ । दिन्‍्तु इनमें बहुत गे बवि भक्त थे भौर उन्हें मौलि- 
बता घंदवा सवोनता में सरोड़्ार न था ॥ घनाननद या इनमें वही स्थान है जो 
सूरदास वा पहने युग के बवियों में । इनके घतिरिबा नागरीदाग, भागा हित 
युन्दयत्, मगदर्‌ रसिक घौर यादा दोनदपाल गिरि में घपनी-घपनी नवीनता 
भौर विश्विप्टता हैं। घनावर३ ने संयोग घौर वियोग वा वर्णन पराष्चियपूवय 
पिया हू । पलातरद में मनोवेशानिकता बहुत ध्रणिव हूँ । दगएी रुचता मी प्रषतति 
५» पनाएूं तिननिरुषण को घोर हैं । इनमें दिद्रारी में घधिक गग्भीरता है । विद्ारी 
ई में उदतलुद, सश्प गौर भाजोत्गाद हैं, पनावरद का उत्लास गूइ, शा भौर 
; 
। 








११४ 


हिन्दो को काव्यशैलियों का विकास 





कवियों ने लद्धा पन् अथवा हठ से काम नही लिया । प्रधिकतर कविताओं में 
अलंकार स्वाभाविक झौर यथास्थान झाये हैं । 

छंदो में भी विविधता पाई जाती हूँ | कवित्त, स्वेया, भरिल्ल, रुप-माला, 
घनाद्षरी प्रादि मधुर छद प्रधिक उपयुवत हुए हूँ । दोहे गौर चौपाइयाँ भी हूँ 
अक्तिकाल के पदों का प्रयोग भी मिलता हैं। यह बात भी उल्लेखनीय है कि इन 
छद्दो में केशवदास की तरह का तमाझा नहीं है। छरद्रो का निर्वाह प्राय अच्छा 


हुआ हैं । 


इस काल वी इृष्ण-मव्विव्वविता से कुछ अवतरण दिये जाते है-- 


उदाहरण 


( ४१) 

गुरति भ्रतायों, राघा भोहत हू गायों, 

स॒द्ा सुखद सुहायों वृन्दावन गाड़े गहि रे । 
पझ्रदुभुत झ्भूत सहि-मंडल परे ने परे, 

जीवन को लाहु हा हां को न ताहि सहि रे ॥ 
भातंद को धन छापो रहत निरंतर हो, 

सरस सुदेय सो पपीहा-पत चहि रे। 
जमुना केः तोर केलि कोलाहल भोर ऐसो, 


पावन पुलिन पे पतित परि रहि रे॥ 


(पनानर्द ) 


घनानग्द व: गमवालीन बहुत से शष्ण-मक्त बवि पहने लौरिए प्रेम में लौन 


रहें, बाद में भगवद्भवित को भोर मु । यही कारण हूँ 





उनकी बिता में प्रेम 


प्रौर शुगार था प्रापान्य हूँ | वियोग-श्गार सिखने में इन्होने बाल कर दिपई 
है | शुद्ध वजभाषा लिशने में ये प्रसिद्ध हूँ । 


(३) 

दसह बत्पता काम कलेस नियारनो । 

परतनित्दा परहोह ने कयहुँ विचारतो ॥ 

जग प्रपंद चटमार न वित्त घढ़ाइपे । 

डशनांगर नेंद्साल सु निमिदिन गाइये ॥॥ 
प्रग्तर हुटिल्त कठोर भरे प्रभिमान सो । 
जिनके गृर महिं रहूँ सग्त सतमात हों ।॥ 
झतहो सगति मूछि न बयहें जाइये १ 
इजताएर मरखाल से निशिशित गाइपे ॥॥8 


धामिक बाय्य ११५ 





कहूँ न शबहूं चैंत लगन इस रुप है । 
हरि मानने को संग सदा सुखटप है ॥। 
इनहे दिया स्‍्ानेदित सर्म मताइपेव 
अमतागर नैंदप्षाल सु निभिदित गाइये ॥॥ 
(सापशीदास--प्ररित्लपद्ीमी ) 
आए वो शदिता प्रेम-माद से प्रोव्योव है । झापतें बृष्ण सोगा धौर होती 
आदि उत्मदो बा बडा ही विधद भौर रोचर वर्धघत शिया है। प्राप को भाषा 
दजमाषा हीं है जिस में पारसो के शब्द भी पाये जाते हैं. 
(३) 
इत से धबों राधिशा गोरो शोपन भषनों ऐेथा। 
उत तें प्रति भावुर प्रानंद सो घाएं इुँद॒र बतन्‍्हैमा 
दसि भौहें झुंवर रपिशा शाह हुदर सो बोलो 
प्रंग-प्रेंव उमगि मरे ध्रावरद सो. दरशति दित छिल चौती ॥ 
(बह्यी हमराज) 
इश्मी जी को रविता भाग -प्रधान है । भाषा रुपुर, सरल सथा द्रशाहमुक्त 
हैं । प्र्यमयग्रन सानुश्ासित होता हुप्ता भी सयत धौर मादरोशक है । 
६४) 
सोमा बेहि दिपि बरनि शुनाऊं। 
हुए रसना, शोड सोचन हानो, बहों पार हर्षों पाऊँ।ा 
प्रेग-प्रंध सावस्प-मापुरो. अधि इलि हिली बढाऊं। 
प्रदुखित सुतति बह गये इपों दुग पल रजि धुरि जे उचाऊं ॥॥ 
कोर में भुनो शत नहिं देखो, ऐसो रुप विदाई) 
मेरी हेरों शहा चसी, शाम-मृगन्‍्मति प्रेस विकाई+ 
हबट्ें गौर इयाम तत कडण्छे, लोचन ध्यासे धादे ॥ 
इहू एटि जात विएु शो, पंद्री बौधन मरि साबे॥ 
मुस्ररता को हर भुरतोपर, इेंहद दूदि की शापा? 
होगे शाप. छत घहि शारर, सशझ से पुर्मे धापोवा 
स्थाई काम बरढद हैं विश्यत दिए झद हप शुमानों। 
आन्दारत फिवशन सियों शग, सो शातत को हाती 
(हित इस्दाइग) 
हिएिप इतर गुर से । ' बाबा हो बडे पुश्नशा पौरव्रशिद्ध हपमशा 
थे ॥ पाए ह इसोजे एड घाल पद लिये पे ॥ इइनो प्रपिक परिद होते पर के 
इनशो रबता संशयारुद गगी हैं 4 डामे यब-हत्र भाइ-र विषय, मगरान्गौददर पर 


११६ हिन्दी की काव्यशैलियों का विकास 


0:00 पान >> मील व ली3 32902 22490 :423 2255: :220::2 28) 
काब्य-सौंदर्य श्रादि गुण मिलते हैं । इन्होने ब्रजवासी कृष्ण का गुण-गान किया है, 
द्वारकावासी यद्ुराज का नही | इनके वर्णन में नख-शिखत, भ्रप्टयाम, छ्॒लीला 
आदि भ्रसंग बहुत सुन्दर हैं ) वैराग्य और जज पद भी झजनूठे हैँ । 

(५ 
कोऊ उमाराज, रमाराज, जमराज कोऊ, 
कोऊ रामचंद, सुखकंद नाम नाधे में । 
कोऊ ध्याव गनपति, फनपति सुरपति, कोऊ, 
देवन घ्याय फल लेत पल भाधे में ॥ 
'हुढी! को प्राघार निरापार को झाषार तू ही । 
जप तप जोग जग्य कछुवे न साधे मं । 
कटे कोटि याथथें मुनि घरत समाधे ऐसे, 
राघे, पद रावरे सदा ही प्रवराधे में ॥ 
(हठी--राधा सुधाशतक ) 
ही जी मगवदुभकत होने के साथ साहित्य-मर्मन्ञ भी थे । इनकी रचना 
का कलापक्ष भी समृद्ध है। इस में उपमापो भौर भ्रनुप्रासों का अच्छा प्रयोग 
हुमा है । इनकी भाषा भी मधुर झौर सुन्दर है। राघा का प्राघान्य मानते हुए 
इन्होने मन्य देवी-देवतामों को हीन गा | ॥ 
3] 
मुकलित पल्लव फूल सुगंध परागहि झारत । 
जुप मुख निरखि विपिन जनु राई सोन उतारत । 
फूस फसन के भार डार शक्ति यों छवि छाज । 
मनु पसारि वह भुजा देत फल पयिदन काजे ॥॥ 
मसघु सकरंद पराण-सुम्प प्रति मुदित मत्त सन । 
बिरद पढ़त ऋतु राज मुपति के सन्‌ घंदीजन ॥॥ 
(रपिक्र गोविंद) 
इनकी रोसा-छंद में सिसी ' युगत-रस-माधुरी ' बड्टो सरस भौर प्रसिद्ध रपना 
है शिसमें रापाइप्प-विहार पौर दुन्दावन-रगंन बड़ी भावधूर्ण भौर कवित्वपूर्ण 
शॉसी में हुपमा है । 
(७) 
जप चक्रई तेहि सर विप्रे जहँ यहि रंन-दिदोह। 
रहुत एक रस दिवम हो, शुटृद हंस संदोह ॥ 
झुद्दद हुंम-संदोह कोह भौर ड्रोह ने जाशेव 
भोगत सुत्द झंडोह, मोह दुण्त होप ने ताशो ॥ 


११६ हिन्दी को काब्यशलियों का विकास 
हि ३: अर पट लस ममिल अर ह जल डबल कब दी२५ टिक म2 कक कोड 2 डिक 
काव्य-सौंदयय भादि गुण मिलते है । इन्होने द्रजवासी इृष्ण का गुण-गान किया हैं, 
द्वारकावासी गदुराज का नहीं इनके वर्णन में नख-शिस, भ्रप्टयाम, छघलीला 

आ्रादि प्रसंग वहुत सुन्दर है । वैराग्य और सिद्धान्त-मम्बन्धी पद भी झनूठे हैं । 
(५) 
कौऊ उमाराज, रमारान, जमराज फोऊ, 
कोऊ रामचंद, सुणकंद माम नाधे मे । 
कोऊ ध्यावे गनर्पाति, फनपतति सुरपति, कोऊ, 
देवन ध्याय फल सेत पल शाधे में ॥॥ 
फूडो' को प्लाघार निराघार को भाधार तू हो । 
जप तप जोग जप्प कछ्ठवे न साथे से । 
कटे कोटि बांधे मुनि धरत समाधे ऐसे, 
राघे, पद राबरे भदा हो ध्वरापे में ॥॥ 
(हढो--राषा सुघाश्षतर ) 
हठो जी भगवदुभवत होने के साथ साहित्य-मर्म् भी थे । इनकी रचना 
का कलापडा भी समृद्ध है। इस में उपमाभो भौर भनुप्रासो का प्रच्छा प्रयोग 
हुपा है । इनकी भाषा भी मघुर घौर सुन्दर है। राघा बा प्राघान्य मानने हुए 
इन्होने धन्य देवी-देवताभो वो हीन 83 ई । 
च 
भमुकलित पललव फूल सुप्ंप परागहि शारत | 
जुण मुर्त तिरादि विधिन जनु राई सोन उतारत ॥। 
फूस फलन के भार डार शूकि थों छवि छाजे 
सनु पसारि दह भुजा देत फल पचिकन काजे | 
सपु सकरंद परात-सुम्ष धलि मुदित भक्त सन । 
दिएद पढ़त ऋतु राज नुर्पात के मनु घंदोशन ॥ 
(ररिक गोविंद) 
इसकी दोला-छुद में लिखी ' युगत-रम-मापुरी ' बड़ी सरस पौर प्रमिद रचना 
है जिगमें राघाएष्ण-विद्वार भौर वुन्शवन-्यर्गन बडी भावपुणे भौर फवित्पूर्ण 
घी में हुप्ा है। 
(७) 
चत चशई हेहि रार दिये जहाँनहि रंग-पिधोह। 
शहत एक रत दिवग हो, सूदुद हंगा घंदोह ॥ 
शहर हुंग-संरोड कोह घोर प्रोह ते जागो) 
ओपव शुत्त भंडोह, भोह दु ए होप न ताबो ॥ 


घर्फमक काव्य है१७ 


न्नजजनतनन जज जलन नी भी न वन तभी 


बरने दोनदग्राल भाव बिन जाथ मे सकई।वा 

पिय मिलाय नित रहै, ताहि सर चत तू चकई। 
(दोनदयाल) 
द्ेनदयाल जी बड़े भावुक, विद्वान और कलाध्रिय कवि थे | इतकी भाषा 
विशेषत, सुन्दर, परिपत्र और सुलझी हुई रहती थी । इनकी प्रसिद्धि अन्योवितयो 
के कारण अधिक हूँ । 


(६5) 
तजि तीरय, हरि-राधिका-तन-दुति करि भ्रनुराग । 
जिहि ब्रज-केलि-निकुंज-सग, पर पग होत प्रयाग ॥ 
सोहत झोढ़े पीत पट, स्थाम सलोने गात। 
मनों मोलमनि-सल पर, झातप परचो प्रभात ॥॥ 
(बिहारी) 
राजदरबारों की स्वार्थपरता से तय झाकर जब विहारी विरक्‍्त हुए तो 
उन्होने भगवतू-सवत्पी अत्यन्त भव्य भौर ऊँची कविता की । वे साम्प्रदायिक सत 
महात्मा नहीं थे, पर इद्रिय-लोलूप केक्‍्ल श्रगारी कवि भी नही थे। बिहारी के 
दोहे हिन्दी साहित्य के रजत है । 
भक्ति में शगारिकता का नमूना भी देखिये -- 


(६) 

भाई जो च्लि पुपाल घर दजबाल विशाल मुणाल सो बाहीं । 

त्यों पदम्माकर सूरति सें रति छू न सकें कितहूँ परछाहों ॥॥ 

शोभित शम्सु सनो उर ऊपर मौज मनोभव को मन माहों ! 

लाज बिराज रहो भ्रेवियन में प्रान में कान्‍्हू जबान में नाहीं (। 
(प्माकर) 

बह कंज सो कोमस पंत गुपाल को सोऊ सदे पुनि जानती हो | 

बलि नेक राई घरे कुम्हलात इतोऊ महीं पहिचानती ही ॥ 

कवि ठाकुर या कर जोरि वह्मो इतने प॑ बने नह मानतो हो । 

दूध यात ये भोंह कमान कही झब कान लो कोन ये तानती ही 
७कुर) 
चाहतव से ये कवि श्यार-रस का ही वर्णन करते थे । भन्‍्य सायव- 
नायिकाप्री में कृष्ण भौर राधा का उल्लेस भी कर जान थे 3 इनमें घरामिकता 

का सेशमात्र भाव नहीं है । 
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आधुनिक काल की फृष्ण-कविताएँ 


मुगलकाल के उत्तरा्ध से ही धामिक भाववा का हास हो चला था । पश्चिमी 
जातियो के भागमन के बाद उनकी सत्कृति के सम्पर्क से भारतीयों में भी घीरे- 
धीरे भौतिकता का विवास होने लगा । धर्म को ढोग और धर्मे- 
प्रमुख रचताएं परायण व्यक्ति को उल्लू, वगुला या वैल वहा जाने जया । प्राची" 
नता को दुर्गुणयुवत पिछडापन बताया जाने लगा। रोटी-कपड़े, 
घर-द्वार, जगत्‌ भौर दरीर की समस्याएँ सामने भाई भौर हमारा साहित्य भी 
इन समस्याप्रों की पेचीदगियों से भरने लगा। शष्णवाव्य वी पुरानी तानें भलापने 
वाले इने-गिने ही रह गये । 
आधुनिक काल का भविव-माहिन्य बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हूँ। निम्नलिखित 
रचनाएँ प्रमिद्ध है-- 
महाराज रघुरानमिह---' रघुराजविलास ', 'भ्रमरगीत ',' रुजिमणीपरिणय ) 
माह छुन्दनलाल ' ललित विशोरी '--विविध पद । 
भारतेन्दु हरिश्चद्ध--' मकत सर्वस्त्र ', ' प्रेम फुलवारी ', ' प्रेम मालिका ', 
/ प्रेमाश्रुर्षण ', * प्रेम-प्रलाप ', * रागमग्रह ', ' मघुमुकुल ', वितय- 
प्रेम-पचासा *, इत्यादि । 
जगप्नाधदाग * रत्नाकर '-- उद्धव-शतक! । 
सत्यतासायणा कविरत्त--' अमर दूत ! । 
विधोगी हरि--फुटऋर पद । 
भ्रपोध्यागिह उपाष्याय--' प्रिपप्रवास ' ) 
अंयिलिशरण गुप्त--/ जयद्रप-पषध “,* द्वापर ै, भादि । 
यह बात उल्लेखनीय है कि एक बवियो को छोड़कर तिसो में भवित या 
धापियता दिशाई नहीं देती । वास्‍्तव में इस स्वच्छंद युग में भन्‍्य बीसियो विषयों 
के प्रत्त्त “हृष्ण ' भी भा जाते है। घौर तो पौर रामभवत बदि मधिलीशरण 
गुप्त भी इपर फ़िगल पड़े । इनके झतिरिवत भनेक ऐसे कबि हैं शिनके विजिष- 
दिपय बाध्य में हुएए-बरित्र का उच्लेस मित्र जाता है। इनमें रामसवत महाराज 
रपुराजमिट मे दो ग्रेप भौर रामानुजी बावा रपुनापदाग सनेदी का ' विधाम 
सागर” (दृगरा भाग) उल्लेसनीय हूँ । 
प्रापुनिक ईप्ण-दाब्य में मौलिश्ता बटुत बम है । वही पिप्टपेपण प्राय: सद 
सें दापा जाता हैं भारपेसयु हरिष्वन्द इस छुग गे णुफ ही बि 
शाध्यपोती. है शिन में देष्यव गाव्य बा गोनिन्तत्द रवाभाविक भौर सुद्दर 
रूप में धाया जाता हैं। इन्होते सामग डेढ़ हशर पद लिते हैं शित 
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में विनय, वाल-लीला और ग्रोपियों के खेलों का वर्रन हैं । ऐसा जान पड़ता है 
कि इस युग को राजनीतिकता और अश्यात्ति में मवित-मावना देव गईं | बीसनी 
शताददी में श्राकर भक्ति का नितान्त द्वाम हो गया है । आज को जनता देवता में. 
नही मनुष्य में विश्वास रखती है। “ प्रियप्रवास ' के कवि ने हृष्ण के देवत्व को 
मनुष्यत्व में परिणत करके दिखाया हूँ । कवि ने स्वय भूमिका में लिखा हैं कि मैंने 
ओहृष्णचन्द्र की इस ग्रथ में महापरुरुष की माति भकित किया हैं, ब्रह्म करके 
नहीं। * प्रिय-पधवास ” वी महत्ता इसी आदर्श मानव-चरित्र-चित्रण में हैं। मैथिली - 
शरण गृप्त के “जयद्रथ-वय * में आधुनिक बुद्धिवाद वा प्रभाव कम है--उन्‍्होंने 
राम को तो ईइदर माना हैँ, परन्तु इृष्म के भ्रतिमानुशिक और श्रतौकिक चरित्र 
का चित्रण नहीं किया । 
रत्नाकर शोर कविरत्न के वाब्य में रमणीयता स्पष्ट लक्षित होती है। उन्हीने 
उद्धव झोर योपियो के पिप्टपेषित संवाद को लेकेर झपने प्रमर-गीतों में उच्च 
कविता की सृष्टि को है। सत्यनारायण कविरत्न को कविता में श्राबुतिक सुघार- 
बाद का तिर्देश भी मिलता हैं। वियोगी हरि के झात्मनिवेदन में शांत-रस गौण 
दोकर बौर-रस प्रधान हो गया है । उनवी विनय में वीरवाणी है । 
इस युग के शुरू के कवियों में श्ंगारी काल की भ्रवृत्ति रही है, परन्तु भार- 
सेन्दर के बाद फिर वही प्राचीन सात्विकता लाने का प्रयत्त होता रहा है । द्गार 
रस के साध ही झात, हास्य शोर वीर रस को सृष्टि की गई है । 
यह बात गझ्रवश्य ध्यान देने योग्य है क्रि काव्य के विपय, स्वहप, रस झौर 
भाषा की १रंपरा का जितना लगातार पालन इृष्ण-साहित्य में हुआ है उतना 
हिन्दी-साहित्य की किसी काव्यथारा में नहीं हुआ | सत्यनार/यण सवत्‌ १६७५ 
त्तक उसी ढंग से कविता करते रहे है जंसे नन्‍्ददाम १६२५ के लगभग । वियोगी 
हरि उसी रूप में पद-रचना करते भाये है जिस में उनसे ४०० वर्ष पहले 
अष्टछाप के कवि करतें रहे हैं। रत्ताकर तक सूर के अमरगीद की भावात बराबर 
भूंज्ठी रही है । कृष्प-वाव्य वी सीवि-परम्परा अधुष्ण रही है । 
इृष्णलाब्य की भाषा वजमापा दी रही हूँ ! भभमी ठुद्ध थोड़े ही वर्ष हुए 
अयोध्यासिद उपाध्याय झौर मेंधिलीझरण गुप्त ने भ्पती कविताओं में सदी बोली 
का प्रयोग शुरू क्या हैँ । इस काल के कवियों की द्जभापा में 
प्रक्रिया. प्रातीय झब्द और प्रयोग पहले से भ्रधिक मिलते हैं। कारण मह 
हैँ कि भारतेन्दु से पहले के कदि भधिदतर भवत ये और ब्ज- 
भूमि में प्रयवा उसक निकट ही रहते थे। झ्ाघुतिक कवियों पर संस्कृत, उद्ू, 
अंगरेडो भाषाभो का भ्रमाव भो पढा हैं । शुद्ध भौर चलती बजमापा इनमें बहूत 
कम मिलतो है। रत्लाक्र भर कविस्त्न की इृठियों में प्रग्नेंडी के भनेक रूपान्तर 
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प्राप्त होते हैं । यह होते हुए भी इनकी भाषा में सरसता भौर कोमलता भवश्य 
है। प्रवाह में वही कमी नही झाने पाई। महाराज रघुराजसिंह शौर ललित- 
, विशोरी को भी भाषा पर पूर्ण भ्रधिवार रहा है । भारतेन्दु की श्रजभापा भी 

सुब्पवस्थित भौर सुगठित है । 

इस काल की प्रवृत्ति में एक भौर विशेषता है धलंकार का धीरे-घोरे त्याग । 
भाषा को अलंबृत परने का विशेष प्रयत्त नहीं किया गया हैँ। रीतिपद्धति का 
प्रभाव धोडा बहुत भ्रवश्य बना रहा हैं परन्तु सडी बोली के कवियों ने उस पद्धति 
की उपेश्ञा करके भाषा में स्वच्छेदतावाद वा उपयोग किया है। 

छदो की दृष्टि से श्राधुनिक कृष्ण-काव्य में पहले से भी श्रधिक विविधता 
पार जातो है । दोहा, बवित्त, स्वया इत्यादि बरावर चलने रहे है । रत्नाकर 
और कविरत्त ने रोला छद वा भी प्रयोग किया है । गौतिका, हरिगीतिका, बरवे, 
सोग्टा, छप्पय, ताटब, धार राधिवा, चौपाई प्लोर रूपमाला का प्रयोग महाराज 
रघुराजमिह, लखितकिशोरी प्रौर वियोगं। हरि ने किया है । वियोगो हरि के पद 
प्रस्थत सुन्दर भर मधुर हैं। वरणिक छन्द भी भ्रयुवत हुए है। ' प्रियप्रवास ” केवल 
बणिक छरों में ही लिया गया हूँ 

प्रनेक बविताएँ उदू बहरों में लिपी ग्रई हैं। ललितकिश्ञोरी ते गजलों में 
बष्ण-लीला का वर्णन किया है । 

गस्डृत बृत्तो में सस्कृत-गर्भित भाषा, हिल्‍्दी छद्दी में तद्भव शब्द भौर उर्दू 
बंहरो में उद्बू -फारमो के प्रयोग मिलते है । 
उदाहरण-- 


सेभारहु प्पने को गिरधारों । 

भोर-मुकुट सिर-पाक पेंच शक्ति, राखहुं प्रलक रॉबारों॥ 

हिंप हसकति बनमास उठावहू, सुरली परहु उतारी) 

चकारिकत सान दे राणों, बंकत-फेंगन नियारों ॥ 

मूपुर पहू चढ़ाई किकतो, शोचहु. परहु हपारी 9 

विपरो पट परिक्र कट दसिक, बाँयों हो बनवारो॥ 

हम गाहीं उनमें शिनत्रों तुम, सहर्जाह दोनों तारी। 

जानो जुगरो भोक पझय की, हरिचंद बी. गारी।। 
(हरिवंओ भारतेखु ) 
* बादू हरिश्यस्ध वस्ठमइुस के वैध्यव ये । भव होते के कारण इनको बबिता 
] में सरसता घौर प्रवाह है । दजमापा से इम्टें प्रस्यत प्रेम था। इस्होने सा होरोली 
में भी घनेष प्रव लिखे, परन्तु ये सदी दोसो शो बाब्य उपयुक्त नदी मानते थे ॥ 
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(६२) 
स्थामरूप में तेज, ऋधर-रस जर्ताह मिलाऊँ । 
मुराल भरकात मिलाय; प्रान में प्रानित छाडे । 
मुख-संडित गोधूलि, श्रतो टुक देंखन पाऊँ। 
पृषिवी-प्रंस मिलाय, तासु में भ्रियतम ध्याऊं ॥ 
(लल्षितकिश्ोरी ) 
शीदुन्दादत-बास दीजिये यहो हमारी श्रास्ता है । 
जमुना-तीर सुद्धाय माधुरी, जहें रसिको का बासा है ॥ 
सेबाकुज मनोहर सुन्दर, इकर॒त बारोमासा है । 
* ललितकिसोरी * के दिल मेकल जुगुल-रूप-रस-प्यात्ता है ।। 
(ललितकिशोरी ) 
आपने भवित और प्रेम सवन्धी सेकडों पद भोर गजले लिखी है जिनमें राम 
>विलाप्त, समय्रबंध, अ्प्टयाम, नले>शिख का अनूठा वर्गात मिलता हूँ । 
उप्ममीता लिखने में तो श्राप में कमाल हो कर दिया हूँ / झ्राप की भाषा में 
बजभाषा, मारवाड़ी, उदू भौर खड़ी बोली का सम्मिशरण है । आप की रेखता- 
शैली बडी लोकप्रिय है गौर रामधारियो में वहुत प्रचलित हैं । 
६ ३) 
जब ते बिलोन्‍्यो बाल लाल बन-हुजनि में, 
तब तें अनंग को तरंग उम्रगति है। 
कहे रतनाकर न जागति न सोवति है, 
जागत भो सोबत में सोदति जगत्ति है । 
डूबी दिन-रेद रहे कानह-ध्यान-वारिधि मे, 
तो हूँविरहाणिनी को साह सी दगति है 
धूरि परी एरी इहिं नेंह दई-मारे पर, 
ज्ञाकि लाग पा प्राय कानी में समति है 3 
(रत्लाकर ) 
इस बोसवो शतार्दी में पुरानी परम्प्या का भ्रवलम्बन करने वालों मे 
रलाकर जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान हैँ। श्राप की भापा शुद्ध, घ्रालंकारिक विधाद 
संगत झौर वनापूर्ण, भडति-विश्रण स्वाभाविक और साव-व्यजना स्वच्छ और 
सफल हुई हूँ। श्राप को भवित में शुगारितता का पूट अधिक है । आए को 


कविता का विश्येष गुण हे ओज भोर लालित्य जो  उद्धवशतक 'के एक-एक 
कजित में सक्षित होता हुँ । 
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माधव, झव न झ्धिक तरसंए। 

जसो करत सदा सो भायें, युहो दया दरसए । 

माति लेंठ, हम कर, दुदंगो कपटी, कुटोस, गेंवार । 

कंसे धतरत सरन श्हों घुम जन के तारनहार॥॥ 

घुप्हरे भच्छृत तोम-तेरह यह, देश-बसा दरसाव ॥॥ 

दं तुमको महि जनम-धरे की, तनक्हु लाज न भाव ॥ 

चारत तुमहिं पुरारत हम सब, सुनत न प्रिभुवन राई । 

अंगुरी डारि कान में घेठे, घरि ऐसी निदुराई ॥॥ 





(सत्यतारायण) 
झाप भा ' अ्मरदूत ' क्‍प्पनी शेली का पनूठा नमूना है । श्रीफृष्ण-भवित के 
साय-साय उसमें स्वदेश प्रेम का प्रत्यन्त सुन्दर गमावेश हुप्रा है । इस दुनि्यादारी 
वे पुग में सत्यनारायण वविरत्न बी भरत प्रशसतीय है। शाप ग्रजभूमि भौर 
श्रीहृष्ण के प्रसस्य उपासक थे। धभापती श्जमाया ठेठ भाषा हूँ जिस पर प्राप का 
चूरा पूरा भ्पिवार था । 
(४) 
ऐसा घाया इक शिवस जो ममंभेदी महां था। 
घाता ने हो दुछित भव हे विधितों को विलोशा। 
धौरे घोरे तरणि निरला काॉँपता दग्प होता। 
शासा काला बज प्रशनि में शोर का मेघ छापा।। 
लोफे होगे विषत जितना ध्रात्मसवंर्थ कोई। 
होती है सो स्थधति मितेती शाप को बेदनाएं । 
दोरतों प्यारे बुवर  तजिके प्राप में धाम घाते । 
पीडा होती स्षिश उगसे गोरुप्तापीश को थी॥ 
छरशा से दे प्रदित-पय में पाँव भी थे मे देते । 
जो होता था श्यपित हरि का धुछते हो रादेशा। 
वक्षों से हो विषय चल के धार प्राम घेंघे। 
क्षों शपों धाते निश्ट पृह्‌ के: भूमि जाते घहं थे ।। 
(धयोष्पागिह उपा्याप--प्रिपप्रवास ) 
हरिपौप जी ने ध्वरमादा पर पूर्ण प्रषिकार रहते हुए भी पृरचेलास्य में 
१ शहरों बोली का प्रयोग रद एक नाते भेली बा प्रादिभार रिया है । * प्रिय 
£ ब्रश! में दएमन्य, शुगार धौर भरिष्-र्णस ढ सदर पयय मित्रते हैं| परस्णु 
| दगमें धामिश्ता बा धग बिखुस भोश है । समय बी एप गहरी है । 
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(६६) 
“जँसा किया होंगा प्रथम वेसा हुआ परिणाम है, 
माधव विदा दो दस्त सुझे, भव बार बार प्रणाम है । 
इस भांति मरने के लिए यद्यपि नहीं तय्पार हूं, 
पर घर्म-बन्धन-बढ्ध हूँ में क्या करूँ लाचार हूँ।” 
इस भाँति अर्जुन के वचन श्रीकृष्ण थे सब सुन रहे, 
हँसकर जयदय ने तभी ये विष-वचत उनसे कहे। 
गोविन्द! भ्रव वया देंर है ? प्रथ का समय जाता टला, 
शुभकाय जितना द्वीघ्र हों है नित्य उतना हो भला ॥ 
सुनकर जयद्रय का कथन हरि को हँसी रुछ श्रा गई, 
गम्भीर-! >मेघ में. विद्येच्छशा सो था गई । 
कहते हुए यों--वहू न उनका भूल सकता वेश है, 
“हे पा ! प्रण-पासन करो, देखो भ्रभी दिन शेष है ।” 
(मंयितीशरण गृप्त--जेयद्रथवघ) 
गुप्त जी के कृष्ण गीता के कृष्ण हैं । “ चयद्वयन्वघ * में वीर तथा वरुण रस 
का अच्छा परिपाक हुआ हैँ । आप ने वेप्णव होतें हुए भी उदारता का परिचय 
दिया हैं श्रीर अपने काव्य में समय का पूरा-यूरा प्रतिनिधित्व किया हैँ । 


उपसंद्यर 


हृष्ण-काव्य हिन्दी-साहित्य को बहुमूल्य सम्पत्ति है । सूरदास, मंददास, 
हितहरिवश, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, घनावन्‍्द, नागरीदास, ह्तिवृन्दावनदास 
मंगवत्रसिक, रघुराजमिह, भारतेन्द्ु, रलाकर, सत्यनारायण, अयोध्यामिह 
उपाध्याय भ्ादि बीसियों कवियों ने हमारे साहित्य में सरसता, माधुयय, तललीनता 
और वाव्य-सुधा की जो धारा वहाई हूँ उसका प्रभाव आरम्म से लेकर आज तक 
बना रहा है । परन्तु चन्द्र को भले ही हिन्दी का झादि-कवि मान लिया जाय, 
न तो उसती भाण झौर न ही उसके भाव हिन्दी-साहित्य के विकास में सहायक 
बने हैं| इृष्ण कदियो पर हिन्दी-साहित्य को गये है | 

एक वात भवश्य हूं । कृष्ण -कवि इृष्ण-लोला को ही तमाम झपनी भावनाओं 

केंद्र बना कर खलते रहे है । इससे भागे चलवर न केवल धामिक प्रतिष्ठा 
की क्षति हुई है, वल्कि साहित्यिक श्रादशों को भी ठेस लगी है । हृष्ण-भवित वी 
ख्गारिकता ने रीति-पद्धति को प्रोत्साहित कया | विपय-वर्णन में नवीनता न 
दिखा सबने के कारण कविगण काव्य के बाह्यांगो के चित्रण में भपने कमल 
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लगे । रामभवित-काब्य में तो प्रवन्धो, मुबतको झौर गौतो द्वारा कई प्रयार की 
रचना-भैलियों को प्रोत्साहन प्राप्त हुप्ना, ऐसा दृष्ण-काव्य में नहीं हो सका। 
रामभवतों में लोकसग्रह का भाव भी न था । इनकी रचनाओ में विश्वजनीन भावों 
का प्रभाव हैं । सामाजिक भौर राजनैतिक समस्याप्रों से बेसवर भौर लापरवाह 
होकर इन्होने धामिवः बाव्य को सृष्टि को भौर यह धामिझता भी झागे चलकर 
ने गंभीर वन सकी ने व्यापक । शृष्ण-काथ्य बी घामिकता शृगारिकता वा पर्याय 
बनकर रह गई । इगको भ्ालोचना हम भ्रगले बध्यास में बरने चले है । 
कृष्ण-ब्ाब्य का कलेबर विदी समय भी निश्चित नही रह सका । बृष्ण- 
आरित्रि धर लिसे गये प्रवन्ध-वाब्य बहुत कम हैं । श्रधिवतर पद श्रौर गीत है 
जो भवत के हृदय के मुक्तक उदयार हैं । विसी भक्त ने एक 
बलेवर सास पद लिख डाने तो किगी ने सौ दो सौ भौर किसी-किसी 
ने पॉच-दम पदों में ही प्रपनी रचना को सीमित रखा है । 
हम यह बता हो चुके हैं कि पदों के स्वरूप में भो कृष्ण-वाब्य में विविधता 
प्रौर प्रनेशरुतता पाई जाती है । कवित, सर्वेया, दोहा, चौथाई, पद, गीस, गीति, 
सब प्रवार को बविताएँ कृष्णलाओय में मिलती है । 





सामान्य भवित 


हिल्दी में यहुन से ऐसे कवि हुए है जो न सो मात्र राम के भवत थे भोर न 
हो मात्र कृष्ण बे। वेपे तो रामगवियों ने हृष्ण-भवित के शौर कृष्णवदियों ने 
राममतित ये पद सिसे, लेकिन इसके प्रतिरिवत वे कवि है जिन के उपास्य 
* भगवान्‌ ', ' प्रमु ', 'ईश ' थे, जिस्हों ने प्रनेक देवी-देवतापो की स्तुतिर्याँ भौर 
उनके स्तोत्र लिसे घोर उनसे विनय-्रार्थतना भी बी । सदमी, सरस्वती, शबित, 
भवातो, गौरी, दुर्गा, बाली, शीतता, घादि देवियों भौर इन्द्र, यदण प्रादि से लेबर 
तव-पूहों लग मो पूजा घर झ्तुनि एवं विष्यु के पतेव भवतारों, शिव बे विभिन्न 
हूपो, हनुमात घ्रादि घनेष इप्ट देवतापों मो भरित मॉ थर्पन मिलता है । 
सीपेस्यानों भा माहारग्य भी वघित हुपा हैं । इस प्रकार कय बहुत-गा साहित्य 
प्रत्देद बाह में दिखा गया है । जिन्‍्तु इस में एक सो साहिरियकतां की कमी है 
घोर दूगरे भैलियों शी दृष्टि में शोई विशेष महत्व नहों है। ऐगा प्रषिषाध 
साहित्य सोह-गाहिय बी कोड में भी घाता है शोर सोप-प्रभसित शलियो, 
पूतों, भाषा-प्ररोगो संचा ध्वुलियों गे घष्ययत नें लिए रोबा भी है भ्रौर 
महरशपूर्त भी । 
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शृंगारिक काव्य 


श्राचायोँ झौर कब्ियों ने बड़े भ्राग्रह के साथ शूंगार को ' रसराज ' घोषित 
किया है। यह कोई नई बात नही थी । शताब्दियो पूर्व श्यंगार की महत्ता संस्कृत 
साहित्य में स्वीकार हो चुकी थी। प्राइृत, ग्रपअंश और हिन्दी साहित्य में करण, 
वीर, श्ान्त श्रादि भ्रनेक रसो के साय इस का मेल उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 
इस में सन्देह नही कि हिन्दी के ग्राईम्मिक युग से अ्रव तक प्रेम-सम्बन्धी प्रवन्ध- 
काव्य का प्राधान्य क्रमशः घटता गया हैं और मुक्तक काब्यू का प्रयोग बढता 
गया है, तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से भौर कलैवर में प्रवन्ध (प्रेमारयानक) काव्य 
अधिक महत्वपूर्ण हूँ । 


प्रेमाख्यान 


हिन्दी में रासो प्रस्यों से प्रेमाख्यानों की परम्परा का झ्ारम्भ माना जा सकता 
है। पृथ्वीराज रासौ में श्ंगार ही को भ्रन्तभविना व्याप्त है--झौये, राजस्तुति 
और युद्ध-वर्धन यत्रन्तत मिलते हैं! हम्मीर रासो और बोसलदेव रासो में प्रोपित- 
भरत का नायिकाओं की प्रेमकषा वर्णित है । इन में प्रेम-सन्देश, पटूऋतु-वर्णन, 
विरहवेदना, प्रिय के धौय की प्रशंसा झ्ादि की रूढिंगत शैली ही मिलती है । 


चारण काल केभतिम चरण में मुल्ला दाऊइ की 'नूरकचत्दा ' की कहानी 
उपलब्ध होती हूँ 
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अविनवाल में मूफी कवियों ने भपने सिद्धान्तों की व्यारया के लिए प्रेमास्यानक 
क्षेली ही को चुना झौर एंक ऐसी परम्पण वो घलाया जो भाज तक पशुण्ण बनी 
गही है । उन के काव्यो पर एक बहुत झीना परदा धाभिकता वा है। लौकिक 
शंगार वा बरस ही प्रमुस हैं । ' मृगावती *, * मधुमालती ' * ददमावत ', / ज्ञान 
दोप ', ' इद्धावती ” आदि सूफी बाव्यों वा परिचय पोछे दिया जा चुका है। ये 
सब प्रेमाख्यान है । इत वो कथा ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक-प्रचलित स्‍झ्थवा 
बत्यना-प्रयूत रही हैं । सूफी कवियों के समानास्तर भर प्रायः उन्ही की शैसी में 
सौकिक प्रेमास्थान भी लिखें गये हैं जिन में निम्नलिप्षित महत्वपूर्णों है-- 

दाला माष्रा दूडा 

सशमगसेनत-पर्मावती की कथा दामों कवि 

सत्यवर्ती की पया ई्वरदाम 

साययवानल वास द्दता ग्यालम 


गन श गणपति 

छः छः दामोदर 
विरह वारोश बोधा 
रुमरतन « (ुद्र 


दिताई वार्ता नारायणदास 

प्रेमवितास प्रेमलता कया जदमल नाहुर 

घस्ट्रबुवरि री बात हम 

ऊपा शी कया रामशसग 

उचा हरण जोदनवात नागर 

ऊपान्या रत सुरतीदाग 

नलदमयन्ती कया 

प्रेमपयोनियि मृगेद 

इन शाब्यों दी वरश्यरा गया १६१२ सके बराबर मिलती हूँ। इन में प्रायः 
राहाप्री है: धरा पुर बे विषामों वागाउरघ का वर्घन रहता है । गुद्द में प्रेम विवाद 
के पाये प्रस्पृटि होता हैं, शुद में विवाह के उपरान्त । प्रेम गा। शारीरिक पत् 
अपान हैं । ये अपस्प थे रबी, वर्ययानिपों भौर रीति-हरियों के भोग-विलाय मे 
प्रभावित # 8 दास्पार सुस्त बा विशेय दशेन करना इस गा एए उदय हूँ । इन 
बा प्रेम छासारिश है जो शुद्ध मानरीय भारताथों में घापुध्त है। प्रिया बे मिलन 
हा बने रत इर किया गया है । शामास्यत प्रेम बी एरनिष्ठा वहीं दिखाई नहीं 
दी, मरेश पिधाय घोर रशसिएता प्याप्त हैं। रति, विपरीज रति, शेलि घादि 
हे इलेत घतागूर श्र में जिये ८ये है। बीकन्योल में स्वस्थ प्रेम मे दृष्टारा भी 
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मिलते है । प्रेम-प्रस्फुटन, संयोग, वियोग आ्रादि के वर्णत में मुसतमानो के सूफी 
वाब्य ओर हिन्दुओं के प्रेमास्यानों में बहुत कुछ साम्य है जिसकी व्याख्या करने की 
आवश्यकता नहीं है | प्रधिकतर ग्राख््यादो की रचना रीतिकाल में हुई हैं इस लिए 
तरकालीन लोकरुचि की छाया उसी प्रकार मित्ती है । उस युग के सामानिक, 
राजनैतिक और सास्कृतिक विश्वामों, रीति-रिवांजो और स्तरों का वास्तविक 
चित्रण मिलता है। एक बात विभेपतः उल्लेसनीय हूँ कि श्ट गारिक्ता की अधिकता 
रहते हुए भी इन आाश्यानों में गाहंस्थ जीवन की महत्ता और सामाजिक नियमों 
की रक्षा का ध्यान रखा गया हैं। यही नहीं, हिन्दू-मुसलिम एकता झौर सास्ड- 
दिक समत्वय स्थापित करने का प्रयत्न भी किया गया हैँ । कई आख्यानों में वडे 
सुंदर नीति पद मिलते है। इलील भौर अश्लील का प्रेत उठाना उचित न होगा, 
बग्रोकि ये काव्य है ही प्रेम-काब्य--इस दृष्टि से कही-कही अवश्य मेतिक मर्यादाशो 
का उल्लंघन हो गया है। लगता हैँ कि उस युग में रति के श्रनावृत वर्णन ग्रश्लील 
नही समझ जाते थे । प्रनेक कथाओं का पर्येवसान सन्‍्यास झथवा ग्राध्यात्मिक 
जीवन मैं होता है । जिन में समाप्ति पर मिलन होता है, उन में भी श्राध्यात्मिक 

संकेत मिल जाते है। 

दीतिवाल्ीन भ्राख्यातों में वायक-नायिका के वर्णन में एवं भावानुभावों के 
संयोजन में रीतिवद्ध शली की छाया मिलती है। 

बीररस श्गार का सहायक होकर रहता हैं। झलंकारों में वही पिटे पिटाये 
उपमान है--कोई विश्येप मोलिकता नहीं है। छन्दों के ग्रन्तगंत दोहा, चौपाई 
(प्रा5 अर्द्धौली के बाद एक दोहा), छप्पय, त्रोटक पद्धरि, भुजज्जी, घटन, सारदूल, 
ग्राधा, तोमर, कवित्त, कुष्डलिया, सवैया और सोरटा प्रयुक्त हुए है। 

प्रेमाख्यात हिन्दी प्रदेश वी कई बोलियो में उपलब्ध है---संस्दत और अ्रपभ्रेंभ 
मिश्रित हिन्दी, शुद्ध भपश्रंश, साहित्यिक डिंगल, राजस्थानी, अ्रवधी, ब्रज 
एवं प्रवधी-ब्ज मिश्रित खड़ी बोली में । भाषा की इस विविधता के कारण इन 
प्राश्यातक काव्यों का महत्त्व अमंदिग्य है । 


मुक्त प्रेम-काव्य 


प्राचीन परम्परा को मुक्तक कविता पर विचार करने वालो का कहना हूँ कि 
भारम्भ में झज्भजारिक रचनाएँ प्राकृत में लिखी गई थी, ओर बाद में संस्दृत 
में भी लिखो जाने सगी । पहले भी संस्द्वत-साहित्य में इनवी मात्रा कम ने थी, 
पर प्रव इन्हें प्रमुख स्थान मिलने लगा । सब से पुराना झूंयारिक काब्य हाल- 
बावि वो 'गाहा सतसई ' है जो सन्‌ ईसवी के प्रथम झतक के आस-पास लिखी 


श्र८ हिन्दी की काव्यशलियों का चिफाप्त 





गई थी शौर जिस मे नित्य प्रनि के ऐहिक जोवन के छोटे-छोटे चित्र भ्ंकित है! 
हाल ने प्रेमिका की रसमयी भ्रीड़ाझों, भहौर भोर अहीरिनो की प्रेम-गायाप्रो, 
ग्रामवधूदियों की बाम-चेप्टाशों, सुन्दरियों के मर्मस्पर्शी भावों भौर दृदय की 
उछल-कूंद का सरस वर्गत किया है । दूसरी शताह्दी में वात्यायन से 
* कामसूत्र ' में इसो विषय का विश्लेषणात्मक अध्ययन उपस्थित क्या था। 


* मत्तमई ' के झाधार पर रचित सस्कृत के दो शगारी मुवतक ग्रथ प्रसिद्ध 
है--प्रमझ्क का ' भमझु शतक ' और गोवर्धन की * भार्या सप्तशनी ” । परन्तु इन 
में भारतीय गाहँस्थ्य जीवन का वह सहज सौन्दर्य मही हूँ । इन में कृत्रिमता 
और प्रलकरण की प्रधानता है । संस्टृत के 'शूगार तिलक, ' घटकर्षर, 
*आंगार शतक ' को बुछ-कुछ उसी परम्परा में गिना जा सऊता है। मस्छृत में 
अनेक स्तोत्र मिलते है जिन में भक्ति के साथ शूंगार भोत-प्रोत मिलता है | 
जयदेव के ' गीतगोविद' में यही बात बुछ उभर कर पाती है । 


अन्द के समय तक मसम्दत भौर प्राइृत में श्र गारिक साहित्य प्रौद ता को प्राप्त 
हो घुबा था। प्रपभरश में भी भद्दीरो वी प्रेम-क थाशो वी धारा चल पड़ी थी। 
हिल्ददी में इन माषाप्रो की तरकालीन पद्धति को प्रपनाया | इन पर फारसी वा 
प्रभाव भी पढ़ा । घुगरों ने भ्पती रचनाप्ो में उसी नग्तता वां प्रदर्भन किया 
जो फारसी-गाहिस्य वा विशेष गुण हूँ । रीति-परियाटी भी बहुत पहले गे प्रा 
रही है। हिंस्शी में विद्यापती ने जयदेय बा अनुसरण करने हुए साया" 
नायिवामेद, नशत्षिस, ऋतु-र्णन, दूती-जशिक्षा, प्रभिगार भादि विषयों पर 
वाध्य-रचना की हू । सवत्‌ १५६८ में रख-निरूपण सम्बन्धी '"हिततरगिणी 
सामक प्र शपाराम ने लिसा । इसमें शूंगार-रग वा ही विस्तार से यर्णन किया 
गया है । इसी समय के सगभग मोहललास मिश्र का “शूंगार सागर ' मिलता 
हैं । संवत्‌ १६३० बे सगभग बेतमद्द मिश्र ने * नराशिस ' प्रथ शी रघना री 
जिसमें नायिफां के भ्गो था वर्णन रीवि-पदति के धनुसार गिया गया हैं । हम 
गए गड भूरे है शि तुदगों घोर सूर रूपा उनहे परवर्ती बष्णय बदियों के भी 
ओगार-रस ऐ भावानुभावीं पर स्वसग्त रचना की हूँ । रहीस भौर नदददाग से 
भी सायिशा-मेंद पर स्वतस्त्र प्रंप मिस है। बेंशव इस शमय मे ख्-प्रसिद 
शुगर बधि हू । परसु इसपर बलाएश प्रणान हू, छुद्दएएस गरुत, छोर है ५ 
* इमिक-प्रिया सपा 'बति-द्रिया / दोनों में रीति जा चमत्वार पहुत धथिक हू । 
हित्ेन्साहिय में शुगारिरता का प्रटूट कमर उनझ ५० वर्ष बाद घपा--फिर 
मो रहीम, सबारद, मसेलायति घौर पुट्रण कवि ने प्रपती श्चताप्रों द्वाश बह 
द्रघाएी बना सी दी दिया पर चरकर धतानतद, मविराम, थाप्तम, देव, दाग, 





श्र छुम्दी को काव्यशेलियों का विकास 





शई थी और जिम में धित्य प्रति के ऐहिक जीवन के छोटे-धयोटे चित्र श्रकरित हैं । 
हाल मै प्रेमिका को रमभयो त्रीदाओ, अहोर और शरहीरिनों वी प्रेम-गायाओों, 
प्रामवधूटियो की काम-चेप्टाओ, सुरदरियों के मर्मेस्पर्शी भात्रों भर हृदय की 
उछल-कूद क्वा सरस वर्गान किया हैं । दूसरों झताछदी में वात्य्याथन हे 
+ कामसूछ? में इसी विषय का दिल्लेषशत्त्मक अध्ययन उपस्थित किया था । 


* मत्तमई ' के आधार पर रचित मस्कृत के दो शगारी शुषतक प्रथ भ्रसिद 
है--अमस्क का ' अमर दातक / और गोवर्धन की ' झार्था सप्तशती ' । परन्तु दन 
मे भारतीय गाहंस्थ्य जीवन का वह सहज सौन्दर्य नहीं है। इन में कृतिम्ता 
और अ्ल्करण की प्रधानता हैं । सस्कृत के 'शूंयार तिलक ', 'धटकर्पर', 
“आंगार इतक को कुछ-बुछ उसी परम्परा में गिना जा सकता हैं। संस्कृत में 
अनेक स्तोतव मिलते है जिन में महित के साथ शूंगार ग्रोत-प्रीव मिलता हैं । 
अयदेद के ' गीतेग्रोविद' में यही दात कुछ उमर कर गातरी हैँ । 


चन्द्र के समय तक सस्कत झीर प्रात में श गारिक साहित्य ग्रीढ ता को प्राप्त 

हो चुका था । अपन्रन्म में भी अहीरो की प्रेम-क्थांग्रो की धारा चल पड़ो थी। 
हिल्दी ने इन भाषाओ्रों की तत्कालीन पढ़ति को झ्पनाया ॥ इस पर फारसी का 
अभाव भी पडा । खुसरो ने अपनी रचनाओं में उपी नग्लता का प्रदर्शन विया 
जो फारसी-साहित्य का विशेष गुर हूँ । रोति-परिपादी भी बहुत पहले से श्रा 
रही है। दिल्‍्दी में विद्यापती ने जयदेश का अनुसरण करते हुए लायक 
सायिकामेद, मखेशिस, ऋतुन्वर्णद, दूधी-शिक्षा, श्रमिसार आदि विययों पर 
साध्य-रचना वी हूँ । सवत्‌ १५६८ में रख-विरूपण सम्बन्धी 'हितवरणिणी 
सामक ग्रव हपाराम ने लिखा ६ इसमें श्वगार-रस का ही विस्तार से वर्णेन किया 
गया हैं । इसी समय के लगमग मोटनलाल मिथ वा *शूंगार सागर ' मिलता 

हैं । संदत्‌ १६३० की लगभग वलमद्र मिश्र ने *नखशिख' ग्रंथ की रचना की 
जिममें लायिका के बगो बा वर्णव रोति-पद्धति के अनुसार किया गया हैं । हम 
यह कह चुके हैं कि ठुलमी भोर सूर तथा उनके परवर्ती वैष्णय कवियों ने भी 
शयार-स्स के मावातुभावों पर हवतन्थ रचना की हूँ । रहीम झोर नच्ददास से 
भी सायिका-मेंद पर स्वत/्त ग्रंथ लिखे हैं। वेशव इस समय के स्वे-प्रसिद्ध 
खगारी कवि हैं। परन्तु दमता कलापन्न प्रघान है, हृदयपश्न बहून गौण है ! 

* रसिक-प्रिया  सथा ' बविन्‍ध्रियां ' दोनों में रीति व चमस्करार बहुत भ्रधिक हू 
हिल्दी-साहितय में श्गारिकता का भदूद क्रम उसके ५० वर्ष बाद चसा--फिर 

) भी रहीम, भुवारक, मेनाएति भोर परहकर बदि ने अपनी रचनायरों द्वारा वह 
अ्रणाजी बना ली थी जिस प्र चलकर पनानन्द, मविराम, आलम, देव, दास, 


ज्यृज्भारिक कास्य 


श्र 





पद्माकर, ठादुर भर आधुनिक काल में रत्वाकर ने हिन्दी-साहित्य को इतना 
ऊँचा किया । 


रीति कालीन शझ्ञारिकता 


संदत्‌ १७०० में १६०० तक जितना हिल्दी-साहित्य लिखा गया, उसमें 
श्गार का साम्राज्य था, चाहे वह साहित्य वैष्यव-पद्धति पर लिखा या और 
चाहे वीरयाया-पद्धति पर। नौतिकारों को रचनाओं में मी छंगारिकतावा 
समावेश पाया जाता है । झपवाद बहुत कम हैं । इस युग के साहित्य में श्छ गार की 
अद॒िशयता के भ्रनेक कारण थे यह युग विलास का युग था | मुग्रल साम्राज्य 
मृहम्मद शाह रंगोला जैसे वादशाहो के सुखमोयातिचार के कारण जजर हो 
गया था । हिन्दू जीवन राजनैतिक परयामव के कारण जजेर था। आध्यात्मिक 
विश्वास शियिल हो यया या | जीवन को समस्त प्रवृत्तियाँ घर को घहार-दीवारी 
में घिर गरद और नारी उन प्रवृत्तियों का केन्द्र दन गई। इसका प्रभाव साहित्य 
पर पहना प्रनिवार्य था। हमारी साहित्यिक परम्परा भी इसी प्रकार का प्रभाव 
सेकर बढ रही थी। संस्दृत झौर प्राइत की मृत काव्य-परम्परा तो थी ही, 
'फ़ारसी संस्कृति भौर साहित्य की झछूगारिकता भी झव तो सामने थी । भक्तिकाल 
को माधुय भावना ने हमें लोक-लाज से मुबत कर दिया था। इस समय तक 
देश-दशा में परिवर्तत हो गया था ॥ विदेशी झात्मर्णों का अ्रत्त हो गया था । 
जहाँगोर स्‍भोर शाहजहाँ के आधिपत्व में व्यवसत्यित शासन का प्रारम्म हो गया 
था । धाति पौर समृद्धि के वातावरण में विलामिता बढ़ने लगी थी।॥ 
*राघा-ृष्ण ! ने रतिवर्णत की प्रचुर सामग्री जुटा दो थी। ज्ञान और भक्ति से 
मनुष्य की एक महत्त्वपूर्ण मावता को ददा रखा या--समय पाकर वह भावना 
उमड़ पढी । धार्मिकता में बहुत विश्वास न रह गया था । झराव्यात्मिक प्रेम का 
स्थान भौतिक प्रेम ने ले लिया था। 

इसके साय ही कला का व्यापक विकास हो रहा था। चित्रव॒ला, सगीठकला, 
वास्तुबला झोर काब्य-कला का सद दिशायों से प्रोत्खाहत हुआ । रस भौर 
अलकार पर पाण्दित्यपूर्ष विवेचना होने लगी । रस भौर झलंकार के निशूपण 
में रसराज आ गार का स्थान निश्चित था। इस काल के भ्रधिकवर कवि सस्हृत 
के पडित थे--उन्हीने संस्कृत शैलियों का पूरी तरह अनुसरण किया । संस्कृत 
का उन्हप्ट और सरस साहित्य तथा वाध्यप्षास्त्र झ्ूयाग-रस-प्रशान था ही, 
हिन्दी में सोति के साथ-साथ शगारिकता का पुतर्जो विद होना स्वाभाविक था| 

इस यूग के भ्रधिदाध कवि किसी न बिसी राजा या नवाद के दरवार में 


आश्रित थे । इन राजा-मदायों का दृष्टिकोध सोौमित था । उन्हें झपने हरम भौर 
& 


ड 


१३० हिन्दी को काव्यशैलिएों का विफास 





दर्वार के बाहर किसी वात की चिन्ता न थी--अत्तएव उनकी सेरक्षता में रहने 
वाले कवियों में वितासिता का होना झ्रावश्यक था। कविगण धन भौर यद्ष वी 
अ्र्जन में अधिक लीन थे । धन-कुदेरो को प्रसक्ष करना उतका ध्येय था । उनमें 
साहित्यिक स्व॒तस्व॒ता कहाँ ?ै 
इस समय की साहित्यिक भाषा ब्रजभाषा थी | भाषा का इतना परिमार्जन 
हो गया था कि उसमें कलादातुर्य का प्रदर्शन करना ही कवि का एक मात 
कर्तव्य समझा गया । कविता जीवन की सदेश-वाहिनी न होकर भाषा-सौंदर्य, 
अलंकार-पोजना और मतोरंजन की परिधि में बन्द होकर रह गई । 
इस युग की स्य गारिक रचताओ की संख्या बहुत भ्रधिक है ) हम केवल प्रति- 
निधि भर प्रसिद्ध-काव्यो का हो उत्लेख कर सकेंगे । 
प्रतिनिधि. भालस--- भालम-केलि ! । 
रचनाएं घनासन्द-- सुजान-स्रागर ', “विरह-लीला ', “ रसकेलिवल्ली ” 
इत्यादि ॥ 
बिहारी-- विहारी-सतसई ' । 
मतिराम--' ललितललाम ', * रसराज़ ', ' मतिराम सतसई ' | 
छमुताथ-- नायिक/-भेद *, ' नखजिख ' । 
रसनिधि--' रतवहजारा ' । 
सुखदेव मिश्व--- फाजिल-अवी-प्रकाश ', ' रसार्णव ' । 
कालिदास बिवेदी-- वर-वधू-विनोद १ 
राम--शूंगार-सौरम ' । 
देव--' भाव-विलास *, * भ्रप्टयाम ', ' प्रेम-तरंय ', 'प्रेमचट्िका ', ' नख- 
सिस , “प्रेमदर्शन *, ' जातिविलास ', ' राधिका-विलास ' इत्यादि ॥ 
श्रीपति-++ काव्य-सरोज ' इत्यादि ॥ 
उदयनाष बदवीर्ू--- रस-चन्धोदय ! । 
गजन-- कमरुद्दीनसां हुलास ' । 
दासम-- रससाराश ', “खछगारनि्ेय ! | 
बोधा--- विरह-वारीश ', * इश्कनामा ' । 
राजा मुश्दर्तातिह ' भूषति '-- सतसई  । 
तोपनिधि--- सुधानिधि ', ' नलशिख ६ 
रसलोव--- पध्रगदर्घण ” $ 
रघुनाय-- काव्य-कलाघर ” 
दूनहू-- कविदुल-कंठाभरण ” 
देवकीनदन--+ शंगार-चरिशत्र', *नस्शित्त ” + 





श्श्र हिन्दी की काव्यशलियों का विकास 

8... तत्व 
में चित्रण किया है । इन कवियो की कृतियों से सैकडो पद्म उद्धृत किये जा सकते 
हैँ जिनमें अइलीलता नस्ल रूप में नाच रही है। सभोग-शंगार का जैसा 
“साहित्यिक” वर्णन हिन्दी में हुआ है वैसा शायद किसी अन्य भाषा में न 
मिल सकेगा। 


पविमोग-ुभार का चर्णन बिहारी और घपनानन्द में सर्वश्रेष्ठ है। विहारों 
का विरह-ताप और विरह-क्षीणता का वर्णन अत्यंत साधिक है, इसमें वह सहृद- 
यता और भनुभूति है जो बहुत कम कवियों में पाई जाती है । परन्तु बिहारी में 
बाहरी व्यापार भ्रधिक हँ--घनानन्द में गूढ़ झतदशा का चित्रण मिलता है। 
बिहारी की भ्रतिश्षयोक्तित का पाठक पर प्रभाव नही पडता । सचाई और भाव- 
स्पप्टता में मतिराम, देव भौर पत्माकर भले ही विहारी से श्रधिक सफल हुए हों 
परूठु वियोग श्रनुभूति, कल्पना और भावगंभी रता की दृष्टि मे विहारी सर्वेश्षेप्ठ 
है 

२. शूगारिकता के प्रचार का सुख्य साधन था हिन्दी-साहित्य में परकीया 
लापिका के स्वक्ू्प का झ्राविभभाव । स्वकीया-निष्ठ प्रेम की पावन प्रणाली ' राम- 
चरित-मानस, ' ' एश्मावत ! इत्यादि प्रवस्ध-काव्यो तक ही चल पाई थी । परकोया 
भायिका पर श्वगार को आश्रित करता भ्राचार्यों ने एक दोष माना था, परन्लु 
कृष्ण-कवियों ने योपी-दृष्ण के प्रेम में किसी दोष की कल्पना नहों की । श्ागे 
अल कर प्ूगारो कवि सव नर-सारियों को नायक-नापिका के रूप में देखने लगे । 
उनके लिए कृष्णा से लेकर नत्यू-कल्लू तक सब नायक थे श्रौर राघां से लेकर 
रभिया-जगिया तक सब स्थियाँ नायिका थी देव ने * जातिविलास ' में नाइन- 
धौबिन को भालंबन बनाया हूँ | विहारी ने परकीया के जितने रूप भौर उपादात 
थे सबके उदाहरण दिये है । कालीदास जिवेदी, राम बीर, शिवसहाय, महाराज 
रामतिह, बेची प्रवीन, पधोदानदन, प्रवापसिह, दास, मतिराम, पश्माकर सब ने 
सापिशाओं भौर भ्भिसारिकागों के भेदो और दृत्यी पर काव्य-रचना की है ) 
इनके साथ नायिका के झगज (भाव, हाव, हेला), भरत्यज (पोमा, कान्ति, 
माधुये, दीप्ति, प्रबन्‍भता, प्रौदाय, ध्य), तथा स्वभावज (लीला, विलाग, 
बिच्छितति, विश्राम भादि) झलकारों तथा विविध संचार्यादि भात्रों का भाशप 
जेकर कवियो ने बहुत कुछ लिखा हैं । 

दूतियों पर भी पर्याप्त साहित्य मिलता हूँ । 

सायक की धवस्थाझो में इतनी विविधवा नही दिखाई गई है जितनी नायिका 
को । भधिवतर नायक व्याधिग्रस्त हो है--कोई इधर पडा तडप रहा हैं, कोई 
अव-तद हो रहा हैं, कोई निर्जीव सा साट पर पड़ा हूँ । ऐसि नायकों से पाठक 
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कब से जाते हैं। नापिकाओं में विचित्रता भव्य है, परस्तु साहित्य में बार-बार 
उन्ही जानी पहचानी साय्रिकाओं को पाकर उस आनन्द, रमघोयता अ्रथवा 
महुृदबता का अनुभव तहीं हो पाता जो तवीनता और मोलिकता का अपना 
तक्षण है भ्रौर जिसके कारण ही साहित्य सफल कहला सकता हैं । समूचा 
नाथिकानेद का साहित्य ' नाटअप्मास्त्र ' के एक सामान्य अग का भाग बनकर 
रह गया है। 


खंगारी कवियों ने नायक-तायिकाग्रों का अनु्नीलन अत्यत्त दृषित और 
सु वित दृष्टिकोण से किया है। उसको प्राय सभी तायिकाएँ व्यनिचारिणी है। 
उनके लिए “जैसा कता धर रहे तैसे गये विदेश ” । वे तो मर्यादा भौर लोक- 
सण्जा को भाड़ में झोवकर अपने प्रेमी से मिलने जाती है । प्राय वे कुछणों मे या 





नालो के सोहों में रातें बिताती हैं) वे किसी छलिया से आंखें लड़ाने को उत्सुवः 
हैं। वे तरह-तगह [के इभारे करने में प्रवीध है / नायक भी परले दर्जे के लुच्चे 
है) वे गण्के की चोरी वा भमियोग लगाकर तलाशी लेने के बहाने परकीपा 
स्त्रियों के उरोज टटोल खेते हैं, आँख-मिचौनी वा सेल करते-करतें उनके क्पोल 
पर चुटकी दे जाते हैं, सावरी गली से गुजरते हुए उन्हें घबका दं देते हैं। होली 
में गुलाल सगानें के बहाने अपनी वहुत-्सी मनोबामनाएँ पूरी कर सेते है, 
इत्यादि | पह हो सकता है कि तत्कालीन समाज ऐसा ही हो $ 


३. वामिया शज्ञार-रस का आलवन है । इस आलदन के भगो का वर्णन सब 
शगारी कवियों ने किया है। बेसी, दुलपति, कालीदास जिवेदी, मूरतिमिथ 
तोश्निषि, चदन, खाल, देवकीनदन, चद्रशेसर, पजनेस आदि अनेक कवियों ने 
सत्त-तिख पर स्वतत्र ग्रधो की रचता कर डालो है । शक कवि ने ' अलक-्यतक 
लिख कर इस प्रवृत्ति का कमाल दिखा दिया हैं--केदल अलकों पर सौ पद लिखे 
हैं। हिन्दी-साहित्य नख-शिख वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं! 

हिन्दी बवि यौवन काल में प्रविष्ट नारी की सौर्दर्य-प्रभा वा वर्णन करते- 
करते थरते ही नहीं । उन्होने श्रमिक के भ्रग-अ्ंग की वजावत दिखाने में भपनी 
कलम तोड दी हैं । 

सयनों का रू यारिक प्रभाव माना हुब है । क्रोध, उत्साह, हपे, घृणा आदि 
भाव नमनों द्वारा ब्यदव होते है । नयनो की भाषा जानना प्रेमी के लिए भोवश्यक 
है । तयनों के द्वारा हृदय के साथों को व्यक्त करने को परिषादी कया कवियों 
के जगत में बहुत पुराने समय से व्यवहार होता श्राया है । खख्जन-तयन कोतुहल- 

पूर्ण विलास का भाव प्रगट करते है, शफती-नयन प्रस्थिरता बग, हरिघ-नयन सरल 
माधुर्ष का और बमस-्ययन धैर्य भौर धाति का । स्त्रियों के नयनों में जो 
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चब्नयत्त्ता है वह मीन से उपमा देकर प्रगंट की गई है । इस प्रवार उपमाग्रों 
वा अस्त नही । नेत्रो के कटाक्ष को उत्तम से उत्तम उपभाएं हिन्दी-साहित्य में 
मिलती है । 
भौंह कामदेव के घनुप, कामदेव के सड्ग के स्यान थोर भौरे के पंख के 
समान वतायी गई है । पुरुपो के शूयुगल वा आकार विम्बपत्र के समाव बताया 
गया है । 
बाने के विपय में बहुत में कवि चुप हैँ । उन्होंने कर्णफूल और कण्णभूषण 
की प्रशंसा अवश्य की है। कानों को राग के रमणपत्र, शोभा के भवन, लाज 
के नेत्र और मन के मम्त्री कहां गया है । 
लाक की उपम्ा तिल के फूल से अथवा सुवे की चोच से दी गई है । 
अबर प्रद्ृति में विम्वफल के समात सरस और रकतवण्णे है, कोमतता में 
चल्लव थी समान और वर्ण में प्रवाल के समान । 
कर और १द के लिए पललव भ्रौर कमल उपमान माने गये है । श्रगुली 
(श्ावीफल के तुल्प होती है । कठ झस के ऊष्य॑ भाग सा है। कमर को मुदरी- 
तुष्य, भिवार-रामान, मुणाल के तार-सी, वाल से भी बारीक, ४ के भंक में समान 
कृश भौर क्षीण बताया गया है ( विहारी ने बमर वा लोव ही मान सिया हैँ। 
कमर की कोमलता यहाँ तक बढ़ गई है कि बह यालो के भार से अथवा फुचो के 
बोस से बल छाती हैं। कमर शगारिक भावनाम्रो को जागृत करने का साधने 
मानी गई है । 
इसी प्रकार चिवुक, तिल, कथे, कुच, एडो, वक्षरथल, सब श्गो पर स्वा+ 
भाविक और प्रस्वाभाविक हर तरह की उपमाएँ करिपित फी गई हू । 
सायिका का बाह्य रूप अंकित करने में ववि को इतनी कठिनता नही हीती 
जितनी मतोविकारों के कारण रूप की चचलता को भ्रंकित करने में | हमारे 
श्ज्भारी कवियो-द्धार उपध्यित किया हुआ मनोविकारों वा प्रनुशीसन 
भनोवेज्ञानिकों के विइलेपण में भी न मिलेगा । अनुभाव की योजना में मित्ननी 
सूध्मता इन कवियो ने दिखाई है उत्तनी रहो नहीं मिलती । उदाहरण को लिए 
पोध के प्रभाव को देगें । भगरेडी कवियों ने क्रोध की दक्षा में प्रायः मुख का 
ताल रग तथा उप्र बचन कहने आदि था ही वर्णन किया है। बिन्‍्तु हिन्दी के 
अवियों ने नेत्रो के लात होने, भृकुटियों के मिलने, नयनो के फूल जाने, भोढों 
के फइवने, माथे पर सिक्रुडन पड़ने, पैर पटकने, हाथ मज़ने भौर दरीर फापने 
इत्यादि अनेक झनुशारों यए दिर्तुत दिवरण दिया है ६ श्वृगारी बदियों का 
निरीक्षण भौर कोशत प्रभंगनीय है । 
४. बाह्य सौंदर्य में शंगारी कवियों वा ऋतुवर्णन भी एक प्रधान विपये 
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है। प्राचीन हिन्दी-काव्य में प्रकृति का उपयोग तीन रूपों में हुआ है अर्थात्‌ 
आल्म्बन, उद्दीपन और उपमान या अप्रस्तुत । आलम्बन के रूप में प्रकृति-वर्णन 
बहुत थोड़ा हुआ है। सेनापति और पद्माकर में एकाव कंवित्त ऐसा अवश्य 
मिल सकता है जजिछ को स्वतंत्र रूप से पढने पर उद्दोपन-विभाव को झलक नही 
चढती । प्राथ- सभी कवियों ने प्रकृति का वही रूप उपस्थित किया है जिससे 
चाससामय प्रेम-बृत्ति के उद्दीपन में सहायता मिल सके । शिक्षिर हो प्रथवा ग्रीष्म, 
चर्षा हो भ्रथवा वसत, विरह-बेदना को बढ़ाने में सव में साधन पाये जाते है । 
सभी श्रेष्ठ कवियों ने प्रह्ृति श्रौर मातव-हृदय के बीच में झात्मीयता का अनुभव 
'किया हैं। वर्षा-काल में वादलो की गरज प्रवासी प्रेमी को श्रपती विरहिणो 
प्रेमिका का सन्देश देती हुई उसे घर लौट जाये को प्रेरित करती है । मेघो के 
उठते ही विरहिणी के हृदय में एक अतिवंचनीय वेदना होदे लगती हैं । शरद्‌ ऋतु 
में कमल खिलते है तो प्रेमियों के हृदय में आशा के फूल खिलने लगते है। 
वसन्तके आते ही प्रेमी-प्रमिकान्रों को महोत्मव मनाने का चाव उठता है। तब 
कोयल की कुक माधुरी का संचार करती है, वसन्‍्त की कोमलता कोमल भावों 

का उद्रेक करती है । पटुऋतुओो में सयुवता-वियुवता की जी विभिन्न दक्षा होती है 
उसका विशद वर्णेन प्राय सभी कवियो ने किया है। 
विप्रल॑भ-सम्बन्धी ' वारहमासे' भी कुछ कवियो ने लिखे है । 
पेड़-पौबो, अनेक प्रकार के फूलो तथा पशु-पक्षियों का वर्णव नायक-नायिवा 
के सौंदर्य-वर्णन में उपमान रूप में भी हुआ है । इससे श््वगारी कवियों के सूक्ष्म 
निरीक्षण का परिचय मिलता है । श्रेष्ठ कवियों में कह्दी-कही ऐसी सुन्दर उपमाएँ 
भाई जाती हैं कि मत आप ही आप * वाह-बाह ” करता हुआ उछलने लगता है । 
यह मानना पड़ेगा कि केशव, देव, मतिराम, पद्माकर आदि ने मानुपो प्रकृति 
का जितना विशद और सफल वर्णन किया है, उतना सांसारिक प्रद्डति का नहीं । 
कारण यह है कि इस युग के अधिकांश कवि राजदरबारो में ही रहते थे । भारत 
की पार्वेत्य उपत्पकाग्रों, निम्ल॑रणियों, सरिताओं आदि का स्वच्छद सौंदर्य उन्हें 
कहाँ दिखाई देता। उन्होने जहाँ कही वन, उपदन, नदी, तड़ाग झाद का वर्णन 
किया है, सफलता कम मिलो है । प्रद्धति की अनेकरूपता तथा उसके गूढ रहस्यों 
के प्रति भ्रधिकतर श्गारी कवि उदासीन रहे है । कवि-कर्म तो सवने किया है भौर 
घर बैठे र्वाभाविक-अस्वाभाविक धधा-पालन करने के लिए वस्तु-परिगणन अवश्य 
किया है । ये लोग प्रद्ृति का जीवित-जागृत तथा स्पंदित रूप उपस्थित,न कर 
सं | इसके हाथों में पड़ कर प्रति निर्जोव बन कर रह गई । 
५« इस युग की श्गारो रचनाएँ दो प्रकार दी है--भुक्तक भर प्रबंधात्मक । 
अवध कथात्मक नहीं हूँ, दर्णनात्मक हैं। सोमताय और चदन ने अच्छे प्रबन्ध लिखे 
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है । दरबारी कवियो ने प्रवन्‍्ध नही छुपा । दरवारो में मुवतक हो चल सकते थे । 
उधर उर्फी, नजीरी के फारसीन्गी शिष्य शेर पढ़ते थे, इधर केशव बिहारी की 
वरम्परा से आये हुए हिन्दी-कवि भपया कवित्त, सर्वेया या दोहा पढ़ देतें थे । यह 
युग मुबतक-कात्य की रचना के लिए बहुत उपयुक्त था । 

मुबतक काव्य में दो प्रकार की दोलियाँ मिलती है--एक वह जो रूढ़ि के 
अनुसार नायिका-भेद श्रौर नख-शिख की परिषाटी का अनुसरण करती रही- 
केशव, सैमापति, बिहारी, मतिराम, देव, क्रीपति, दास, दूलह, प्भाकर आदि की 
रचना इसी रीति पर चलो है। दूसरी शैली रीति के प्रतिवन्थों से मुवत भौर भवु< 
भूतिग्योपित थी । भ्रालम, रसनिधि, धनानन्द, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव भ्रादि ने स्व- 
सन्त्र रचना की हैं । इन कवियों मे मामिकता, बेदना झोर विचित्रता ग्रधिक है । 

रीतिकात वो श्गारिक काव्य की प्रकृति के विश्लेषण करने पर हमेंये 
निष्कर्ष प्राप्त होते हैं-- 

(क) उस में दासना की भ्रघिकता हैं । 

(ख) उस में नारी का कोई सामाजिक अस्तित्व नही है । वह उपभोग्य वरतु 
मात्र है । 

(ग) प्रेम का भादर्श हीन कीटि का है जिस में रसिकता और ऐस्द्रिम आकपण 
तो है, पर त्यागमय हृदयपरक भावना नहीं है। इस प्रेम में तरलता हैं, प्रात्मा की 
पुकार कम । 

(ध) इस को विपयवस्तु श्रत्यन्त सीमित और परिवद्ध है। आध्यात्मिक 
भावना तो नष्ट हो ही गई थी, इस काव्य में भौतिक जीवन की भी अत्यन्त अ्रप्ट 
कझाकी रह गई । सामाणिक चेतना है ही नदी 

ह. हिन्दी-साहित्य का यह शुग ध्रतकार-शास्व्रियों भोौर रक्ताचाय्यों का युग 
था । इन पर सस्कृत के रीति-ग्न्यी का प्रभाव रहा । कविता बहुत कुछ रीति-सापेक्ष 

हो गई भौर उसकी उत्तमता इसी वात में थी कि उसमे छव भोर 

कलरपक अ्रलकारों का समावेश हो | कविता समझने-समझाने के लिए रीति- 
ग्रधो व) विश्वेपज्ञ होना अत्यन्त श्रावशवक था । विद्वारी, प्रतार्पाश्रह, 

अतिराम, देव प्रादि में अरदेक स्थत ऐसे है जो रीति की महायता के बिना समझ में 
नही आरा सकते ।* नीर भरी गगरी ढरकाद ' का झर्थ समझने के लिए सायिवा- 
अंद और ध्वनि-व्यंजना के ज्ञान की भ्रावश्यक्ता है ।प्रिया के पदाशव से भशोक 
का पुष्यित हो जाना, पोडायर्वेत प्र चूडियो की झनकार से मयूर का नाव छठना: 
वज्जवभरे नत्रों के कटाक्ष से नीलफमल की वात घिछ जाना, भाषाढ़ के प्रथम 
दिवस पर मेप-रर्जन से हम वा उत्व ठित होगा, वषोलदेश की पत्नाली, झ्राम्रमंजरी, 
मलगावित, चकवा-धकवों का विरह, चातक पक्षी की वर्षा-विन्दु की उत्तमुक्‍ता, 
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चाँदनी में चक्र का घरना, हस का नीर-क्षीर श्लग-प्रलम करना इत्यादि सैकडो 
रड़ि ग्रस्त कवि-समयों की योजना कर देने में कवित्व समझा गया है। ऐसे काव्य में 
कलापक्ष का प्राधान्य और हृदयपक्ष की न्‍्यूनता होना स्वामाविक है । 

बहुत से शंगारी कवियो ने झपने काव्य की सृष्टि लक्षण-प्रन्य लिख कर की 

है । वे पहले किसो रस अथवा अलंकार का नक्षण दोहा में कर देते हैं ओर फिर 
कवित्त प्रयवा सवैया में उदाहरण बनाते है| परन्तु उनवा उद्देश्य लक्षण-सास्त्र 
लिखने का कमी नही था । झास्त्रोय विवेचना बहुत कम कवियों को इष्ट थी। वे 
नो लक्षणों को कवित्व-प्रदर्शन का वहाना मर समझते थे । उनके ग्रन्थों से उतकी 
कवित्व-शक्ति का ही परिचय मिलता है, आचाय्यत्व का नहीं। उनके रस और 
प्रलंकार के सक्षण प्रायः भ्रामक, प्रपर्याप्त और अश्युद्ध हैं । कई विषय छुए तक 
नहीं गये। रस श्रौर काव्य के क्या सम्बन्ध है, विभाव, ग्रनुभाव और सचारियों 
बा रस-निणत्ति में कहाँ तक सम्बन्ध है, भावाभास, रसाभास इत्यादि वधा हैं, इन 
धिधयों का विवेचन नही किया गया । कवियों ने अपनी सारी प्रतिमा झौर काव्य- 
भक्त उदाहरण देने में लगा दी है--कुछ कवियों ने उदाहरण मात्र देकर ही 
सतोय कर जिया हूँ । बताया जाता है कि इस युग में वडे-बडे काव्यशास्त्री और 
प्रकाण्ड पडित हुए है, परन्तु उन में एक भी ऐसा नहीं दिखाई देता जिसने काब्य- 
शास्त्र में कोई मौलिक देन दी हो । केशव और देव जैमे विद्वानों की चिन्ताधारा 
नी स्पष्ट नही हैं । अ्रतः हमें यह कहने में रत्तो भर सकोच नहीं है कि रीतिवाब्य 
कहलाते हुए भी रीतिमास्त्र को दृष्टि से दस युग के समस्त साहित्य का कोई महत्त्व 

नहीं हू । प्रलवत्त: श्रैंगार का इतना विस्तृत, मनोवैज्ञानिक और गहरा वर्णन न 

इस में पहले हुआ्ना न वाद में । अत: इतिहासकारों और समोक्षकों को इस साहित्य 

के ' लक्षण -पक्ष को उपेक्षा करके भी उदाहरणा का संकतन करना चाहिये 

और उसमें के कवित्व को प्रकाश्न में लाने की चेप्टा करनी चाहिये । 

३. शज्जारी काव्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही है । यह याद रहे कि इस 
युग के बहुत से कवि ब्जभूमि से पूर्व के प्रान्तो के रहते वाले थे । उनकी मातृभाषा 
प्रवधी थी । भ्वधो का प्रभाव बहुत सो रचनापों में मिलता हूँ भौर यह प्रभाव 
पब्द-कोद्य तक ही सोमित नही, कियाप्रों के रूप और वावयन्योजना तब इससे 
प्रभावित हुए है। फारसो के घब्दों का प्रयोग अ्रधिक हुआ है । नेवाज, खाल और 
रसनिबि ने भ्त्यधिक फान्सी शब्द प्रयुक्त किये है। विहारी के प्रनेक दोहों में भी 
'उर्दू-प्योग मिलते हूँ। भाषा के सम्बन्ध में अधिकतर ववि उदार दिलाई देते 
है । उनका विश्यास हे कि " माद अनूठा चाहिये भाषा कंसिह होय ”। शब्दों 


का भोइ-तोड कर लगाने की प्रवृत्ति ध्रायः सब में पाई जातो है । पंजाबी और 
खड़ी बोदी का सम्मिश्रण भो होता रहा हैं । 
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आपा की यह अस्थिरता और अव्यवस्था मतिराम, पद्माकर, दास, वेनीप्रवीन 
आदि कुछ कवियों की रचना में नही है । उनकी भाषा चलती, सरस, साहित्यिक 
और शुद्ध श्रजभापा है। कवीरद्र, श्रीपति और कृष्ण कवि को भाषा भी सथुर, 
प्रसादपूर्ण भौर आ्राइम्वर-रहित है । 

विलासपूर्ण जीवन की परिचायक कविता के प्रतीक और उपमान भी विलास 
के उद्दीपन झ्थवा उपकरण है । उन में नाथरिक जीवन की सकुचित दृष्टि हैं, 
श्राकृत जीवन का विस्तार नही है । वे रूढिवद्ध और निर्जीव से उगते है। उन 
में न तो मरकृत काव्य के उपमानों की सी विविधता है श्रौर न ही छायाबादी 
काय्य का सा सौन्दप-बोध है । 

इस काल में भाषा की भाव-ध्यंजना का पूरा-पूरा ख्याल रखा गया है । 
आब्दों का प्रयोग भावानुकूल हुआ है शब्दों के संकलन और सु्ठु प्रयोग में ये कवि 
'विज्ञेप रूप से सावधान रहे है। इनके वाध्य में कही कोई ऐसा छब्द नही जो 
'माधुर्य गुण के अनुदूल न हो ) ग्राम्प अथवा झभद्र प्रयोगो का प्राय, झभाव है । 
एक ही भाव को भनेक भ्रवार से श्रथवा अनेक भावों को अगेक प्रकार से कहने 
में ये कवि कुशल थे । उनमें गरभीरता, रागात्मकता भर चमत्कारिवता अधिफ है । 

३. अलकारो के प्रयोग में जितनी विविधता श्ज्भारी कवियों ने दिखाई है, 
इतनी घही नही मिलती । उनका मन्तव्य है कि “कविता बनिता रस-भरी, 
सुन्दर होइ सु लाख, श्िन भूषन नहि भूषही, यही जगत की साथ ४' प्रायः वबियों 
ने प्रयासपूर्वक गौर सचेत होकर अपनी वाणी को झलकृत किया है । सव प्रकार 
के अलक्षार इतकी रचनाओं में प्राप्त होते है । बिहारी के एब-एक दोहे में बई 
अलेवार है । धनुप्नास, ममक ओर इलेप का प्रयोग बहुतो ने विया है) इससे भर 
में कई जगह बाधा पढ़ती है । प्रत्युवित को तो पराकाष्ठा लक पहुँचाया गया है 
ब्याजस्तुत्ति, व्याजनिंदा, उबितयों के प्रकार, अपहनुति, भ्रम, उल्ेक्षा, उपमा 
और रूपक, दृष्टान्त श्रौर उदाहरण प्राय. सब में देशने को मिलते है । हिंदी 
में विविध प्रलवारो के उदाहरण इन्ही कवियों की शृतियों से दूढ-दूंढ कर लाने 
"पढ़ते है । इसके बाद अ्लकार-योजना नप्ट-प्राय हो गई। 

४, छदो में वित्त, सवेया और दोड़ा का भविक प्रयोग होता है । घनाक्षरी, 
छप्पय, तोटक, रोला, बरदे भी कही-कड़ी प्रयुवत हुए हैं । दोहे में सब से अध्वि 
सफलता विहारी को प्राप्त हुई है । भूषति, रसलीन, महाराज रामसह, रसविधि 

५. भौर रामसहाय के खुद्भारी दोहे भी प्रसिद्ध है। कवित्त भौर रवैया में सति- 
* राम अधिझ सफल रहे है । इनऊे भतिरिदत देनी, लेवाज, कालिदास विवेदी, 
देव, मूरतिमिश्र, वदीरद, रघुनाथ, पाकर शोर ग्वाल ने भी सुन्दर कविल भौर 
ई सयेगा लिखे हैं 
के 


श्द्धारिक काव्य श्३६ 





आज्धारिक कविता के गुण-दोपो पर निष्पक्ष हो कर विचार किया जाये 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि यह शास्त्रीय काब्य नही हुँ । इसमें भ्रश्लीलता 
भो कहौ-कही खटकती हैँ | कही-कही अस्वाभाविवता भी भा 
उपसंहार गई हैं। कवियों ने एक दूसरे के भावो की चोरी भी की हैं । 
मौतिकता और व्यक्तिगत विज्लेपता कम है। भाषा में भी 
कलाबाजी का प्रदर्शन है । यह साहित्य लोक-साहित्य बनने का भ्रधिकार भी 
शायद नहीं रखता। परन्तु इस साहित्य को तत्कालीन सामाजिक पृष्ठभूमि पर 
रखकर पढ़ने से लाभ ग्रव्य हो धवता है । शडज्भारी कवियों की रचनाओं को 
घृणा श्ौर उपेक्षा की दृष्टि से देखना सर्वंथा ग्रनुचित हैं । हम उन भ्रालोचको 
को हृदयही न और रूखा समझते हैं जो यह वहते है कि यह साहित्य गंदगी वी 
नाली में वहा देने योग्य है | इन कवियों की सी ईमानदारी, तल्लीतता, 
मनोवैज्ञानिकता श्रौर सहृदयता कही और दुलंभ है। प्रेम के ऐसे मार्मिक 
उद्गार और स्थ्री-पुरुष के मधुर सवन्ध के ऐसे रमणीक प्रसंग किसी श्रौर 
साहिध्य में नही मिलेंगे। विविध भ्रलकारों से सुसज्जित उनकी सुन्दर इतियों 
पर हिन्दी-साहित्य को गयव॑ है । जो लोग योरप के साहित्य पर लद्दू होने के फल- 
“स्वरूप भारतीय कविता को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें हम केवल ब्रिद्दारी 
के विपय में डा० प्रियर्सन के दब्दो में सुना देना चाहते है-- 
४ बिहारी भारत के थाम्पूसन बहे गये है! परन्तु मेरा विचार है कि विहारी 
"प्रथवा उनके साथ के किसी भारतीय कवि से कोई भी प्रतीच्य कवि तुलना नही 
कर भऊता । मुझ्ते तो बिहारी की सी रचना योरप की किसी भाषा में भी नहीं 
मिली ! (१ 
इस युग की श्रज्भारिक कविता के कुछ नमूने -- 
उदाहरण 
(९१) 
प्रति सूधो सनेह को मारय है जहाँ नेको सयानप बाँक नहों। 
तहाँ साँचे चले तब्ि भ्ापनपी झिल्तक कपटी जो तिर्साक नहीं !॥ 
घन धानंद प्यारे सुजात सुनो इत एक ते दूसरों श्रॉक महीं। 
सुम्र कौत थों पाटो पड़े हो लता मन सेहु पे देहु छटाँंक महीं 
(धनानःद) 
इनकी कविता में प्रनुभूति भर वल्पना दोनों है । इन्होने प्रेम भौर विरह का 
वर्णन वड्या मनोहर किया है ! इनवा भावपज्ष प्रवल है कोरे विभावपक्ष वा 





१ * लालचंडिका ? को भूमिका में । है 
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वित्रण कम हुथा हैं । प्रेष की गूढ अन्तर्देशा की व्यजना इनकी विशेषता हैं। भाषा 
इनकी व्यजना-शवित से पूर्ण हैं । 
(0 
लाज लगाम न मा्हि, नेता सो दस नाहि। 
में मुंहजोर तुरंग लो, ऐचल हैँ चलि जाहि।ा 
श्रोधाई सीसी सुलख्धि, विरह बरति ब्िललात । 
बीचहि सूचि गुलाब गो, छींटो छुपो व गात ॥॥ 
तच्यों झ्राँच भ्रति विरह की, रहो प्रेमरस भीजि । 
नंनन के मय जल बहे, हियो पस्तोजि पसीणि ॥) 
भूषन भार संभारंहिं, ष्यों यह तनु सुहुभार $ 
सूधो पाँय न परत महि, सोमा ही के भार 
(बिहारी--सतसई) 
बिहारी-सतसई जिसमें ७१६ दोहे है श्गार रस के ग्रन्थों में सब से श्रधिक 
प्रसिद्ध हैं । इसमे भवितकाल की दोहा-पद्धति का उपयोग हुप्रा है । यह कलापूर्ण 
काव्य है जिस से कवि की अ्रवृषभ प्रतिमा और कल्पना का परिचय मिलता हैं । 
इसकी भाव-व्यजना उल्कृष्ट है परन्तु वस्तु-व्यजना में बही-कह्ी भ्लौचित्य का ध्यूत 
नहीं रखा गया, कुछ स्थलों की भाषा भी दुश्ह है । भ्लकार-पोजना रमानुकूल 
और सुन्दर है । 
(३) 
ग्रापनें हाथ सो दैत महावर झापहि बार श्यू परत नीके 
आप नहीं पहिरावत श्रानि के हार सेंवार के मोलसरो के ॥) 
हों सद्धि लाजन जात गड़ो सत्तिराम स्वभाव कहा कहाँ पीके । 
लोग पिलें घर घेरे कहे भ्रवहों ते ये चेरे भये दुलही के १ 
केलि की राति प्रधानें नहों दिन ही में लता ध्रुति घात लगाई । 
प्याव लगी कोड पानी दे जाइयो भोतर बेडि को बात सुनाई | 
जेंडि पढाई गई दुलहों हंसी हेरे हरे मतिराम घुलाई | 
कान्हू के ब्रोल पे कान न दोन्‍्हों सु गेह को देहरि पे घरि आई 3१ 
(मतिराम) 
मतिराम बहे सरग भौर विद्वात्‌ कवि थे । झाप की कविता का विश्वेप गुण 
है जोदन वी भाव-भावनाप्रों वठ सर्वीझीण चित्रण । स्वाभाविकता भौर मौलिकता 
भी भाप मे बाई जाती है। घाष की आपा प्रौद भौर सयर हूं, झलवार उपयुकत 
पर रसस्तिग्बता झफत है । साधारणवया झाप के कबिल-म्वैया अ्रच्चे रहे है-+-- 
दोदे भी लिखे है, पर दे दिहारी के कौदाल वो नहीं पहुँच वाते 3 
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(६४2६) 
सूरजमुखी सो. चद्धमुलो को बिराजे 
मुख कंदकलोदंतनासा छिशुक सुधारी सी। 
मधुप से लोयन मसघूकू दल ऐसे ओोंठ 
श्रौफल से कुच कच बेलि तिमारारो सी ॥ 
मोती बेल कँसे पूलो मोतिन में भूषण 
सुचोर गुलचाँदनी सों चंपक को डारो सो॥ 
केैलि के भहल फूलि रही फुलवारी “देवा 
ताही में उज्यारो प्यारी भूली फुलवारो की ॥ 





(देव) 
देव की शली में कोई नवीनता तो नही, पर आप की उक्तिया और उपमायें 
नमर्वेथा मौलिक है । इनमें मूद्मदर्शिता लक्षित होती है । इन्होने शुद्ध प्रेम को व्यजना 
वी हूं। स्वकीया नायिका को ये उत्तम कहते हैं। ख्गार रस सम्बन्धी नलभिख, 
भायक-नायिका-मेद पटुऋ्तु-वर्णन आदि इन्होंने अच्छे लिखे है। इसकी ब्रजमाषा 
कोमल झौर सरस हैँ । यह भाषाचमत्वृंत और झलइत भी है । 
( ४) 
नेंनत को तरसंगे कहां सो हिये बिरहणि में तंये। 
एक घरी मे कहें कल एऐये कहां लगि प्रावनत को कलपये ॥। 
पार्व यहो भ्रद जी में विचार सखो घलु सोंतिहुं के घर जँये। 
मान धरे ते कहा घढि है जुप प्रानपियारे को देखन पंये।॥ 
(दाय) 
दास आाचाय थे | इनकी भाषा शुद्ध, साहित्यिक और परिमाजित है, झब्दा- 
डम्बर नहीं हैं । इनको कविता कलापश्ष में संयत और झधिकासपूर्ण है श्लौर भाव- 
"पक्ष में मनोहर, सरस भौर रजनकारिणी है । 
(६ ६) 
लोक को लाज झो सोक प्रलोक को यारिये प्रीति के ऊपर दोऊ।॥ 
गाँव को गेह को देह को नातो सनेह में हांतो कर पुनि सोफे थे 
बोधा सुनोति निवाह करें घर ऊपर जाके नहां मिर होऊ॥ 
सोक की भीत डरात नो मोत तों प्रोति के पेड़ परे जनि शोऊ ॥! 
(बोध) 
बोधा उन कवियों में थे जिन्होंने रौतिग्रंय न लिख कर स्वतंत्र रूप से झंगा- 
रिक कविता लिखी है । प्रेम की ब्यजना इन्होने वडी सुर्दर प्रौर मासिक रीति 
में की है । भाषा इनकी घलतो हुई धौर मुहावरेदार है । कह्ठी-कहीं फारसी के 





लौन्हों 
ह्ररटी भहीए को ४ 
(ढेती) 


कवर कवियों न्ने 


कन्हेया हे. को खचितहू चुरा 
छोरदी है. शोरटो मा थे 


अद तौ करे 


यह नसशिवल्दर्णन उस शैली का चपूना है. छजसमें भी 
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कविताएँ लिपी है ! लगभग ऐसो ही सानुआस भाषा, ऐसा हो वर्णन और ऐसे हो 
छद इस काल के कवियों में मिलते हूँ । हु 
( १० ) 
जाहिर जागत सो जमुना जब बूड़े वहे उमह वह बेनो । 
त्यों पदमाकर हीरा के हारत गंग तरंगन सो सुफदेनों ॥ 
पायन के रंग सों रंगि जात सी भाँति हो भाँति सरस्वती सेवी । 
पैरे जहाँई जहाँ वह बाल तहाँ वहाँ ताल में होत त्रिवेती ॥ 
(प्माकर ) 
परवर्ती श्वृंगारी कवियों में पदमाकर सर्वेश्रेप्ठ माने गये है--इन्हें ' कविराज 
शिरोमणि ' की पदवी प्राप्त थी | भाषा इसकी वडी ही सरस, शुद्ध और सुगठित 
है। इसकी रचना-शलों अपने ढंग की एक है । इनके से कवित्त-सबैया बहुत कम 
कवियों ने लिखे हैं । धनाक्षरी छद के तो ये विशेषज्ञ थे। मस्टगार रस के ग्रतिरिक्‍त 
बीर झौर शात रस में भी इन्होने सफलता पाई हूँ और भाषा रसभावादि के 
प्रनुकूल रही हूँ । कही-कही भ्पने सानुप्रासिक शली को भ्रधानता दी हूँ ग्रौर कहीं- 
कही व्यर्थ के दव्द भी रख दिये है, परन्तु ऐसे स्थल अरुचिकर नही होने पाये 
इनकी वल्पना प्रौढ़ झोर सुन्दर हैँ । 
( ९११ ) 
रूप प्रनूष दई दियो तोहिं तो सान किए में सयान कहावे । 
भोर सुनो यह रूप जवाहिर, भाग बड़े बिरले कोउ पाव ॥॥ 
ठाकुर प्रेम के जात न कीऊ, उदार सुने सब ही उठि घाव । 
दीजिए ताहि देखाय दया करि, जो चलि दूरि ते देखन झावे ॥ 
(गहरे 
इनकी कविता इतनी लोकप्रिय हैं कि कभी-कभी लोग इनक पदों को कहा- 
बतो के रूप में कहते सुने जाते है । व्रजमापा की झ्गारी कविताएँ प्राय: कामिकाओं 
के मनोदुगारो के रूप में होती हैं-इस लिए इन्हें उनमे कहावतो के समावेश का 
प्रच्चा श्रवमर मिला हैं । ठाकुर प्रधानतः श्॒ गारी कवि थे, परन्तु इन्होने नीति, 
वीरता भ्रादि पर भी कवित्त लिखे हूँ । 
( १२ ) 
मिलि साथवों झदिक फूल के ब्याज विनोइ-सवा वरसायों करें । 
रचि नाच सतागन तानि वितान स्व विधि घित चुरायो करें 
द्विज देंबडू देखि भ्रनोस्ती प्रभा भझलि-चारन कोरति गायो फरे। 
चिरंजोबी, धसंत | सदा दिजदेंव प्रमुनन को झरि लायो करें ॥ 


(द्विजदेव) 
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ऋतुवर्णन इन का अत्यंत मनोहर हैं । इसमें इनके हृदय को सच्ची उमंग झल- 
की हैं। धनुमूति के साथ-साथ कल्पना और मौलिकता भी मिलती हैं। उनकी 
भाषा शुद्ध और भक्‍ौढ हैं । अनुध्ासादि का प्रमोग जहा हुआ है वहा अस्वाभाविक 
नही होने पाया । 


सक्रांति काल को खद्भारिक कविता 


अग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ-साथ कवियों के आश्रयदाता कम होते 
गये । समय की परिस्थित्तियो ने कवियों का ध्यान भ्रपनी तरफ सीचा झौर उनकी 
कविता का विषय भारत की दुर्देशा और दरिद्रता हो चला | फिर भी रीबा, 
अयोध्या, रामपुर (जिला मथुरा), काशो, हरिहरपुर भ्रादि सियासतो में और 
कांगी, मथुरा, प्रमाग झादि साहित्यिक कैदी में पुरानी परपरा। की काव्य-रचना 
बराबर चलती रही ! समस्त भारतेन्दु-काल़ के कवि पिछले युग की रीति का 
अवज्म्बन करते रहे । यद्यपि ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ इसी काल से 
हुआ, तो भी प्रेम के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नही हुमा । भारतेरदु-युग की स्दृ जूररिक 
कविता प्राचीन परिषादी की ग्रतिम झलक है । ट्विवेदी-पुण में इसके विरोध का 
आरम्भ हुआ । परन्तु प्रेम का जादू तब भी कवियों के सिर पर चढ कर बोलता 
रहा । बहुत मे कवि प्रेम के प्रादर्श वी व्याख्या भौर प्रशसा करते रहे । भ्राज वा 
प्रेमकाव्य बिलकुल भिन्न दिशा में ढल रहा हैं । प्रेम का स्वच्छद झौर सवीगीण 
अनुशीलने किया जा रहा है, परन्तु भ्रश्लीलता का अभाव आज की कविता का 
विशेष गुण है । 
सबाति काल के शव ज्ञारिक काव्य के दो भेद किये जा सकते है। (क) शास्त्रीय 
ढंग का काव्य, और (ख) श्रनुभूति-पोषित क्षिप्ट ढंग बा प्रेस- 
अमुण रचनाएं काव्य । निम्नलिखित इन प्राचीन प्रकार के काव्यों की प्रतिनिधि 
रचनाएँ है--- 
सेवक--- वागविलास ', ' नख-शिख ' $ 
म० रघुराजमिह--- भानत्दावु-विधि ” इत्यादि 
सरदार--' साहित्य-सरसी *, * व्यग्य-विलाम *, * शत्भार-मंग्रह ', ' पट्ऋतु- 
भ्रवाश ' इत्यादि ! 
भारते्ु---! सुन्दरी-निलक , “ पावस-कवित्त-संग्रह ', * प्रेण-माघुरी * प्रेम 
तरंग |, ' प्रेम-प्रताप ' इत्यादि + 
हफीजुर्लापप--/ हजार *, ' नवीन-मग्रह ', * पटु-ऋतुनाव्य-्मंग्रह ', * प्रेम- 
तरगिणी ! 
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गोविल्द-गिल्तामाई--- रु वर-सरोजिनी *, ' पद-ऋतु ै, * पावसपयोनिधि *, 
* बकोक्ति-विनोद *, ' इलेपचंद्रिका | 
द्िनकवि मन्नालाल-- पत्चशतक ', “ ख्ंगार-सुधार ', ' प्रेम-वरंग ', 
+श्यगार-सरोज *, * सुन्दरी-सर्वेस्व ! । 
अंबिकादत्त व्याम-- विहारी-विलास ! । 
जगमोहतरसिंह--'श्यामा-स्वप्न *, ' प्रेमसंपत्ति-लता ' । 
सलाकर--' खज्ार-वहरी *, * उद्धव यतक इत्यादि । 
इनके अतिरिक्त हनुमान, रामहृष्ण वर्मा, खड़्गवहादुरमल्ल, नकछेरी 
पतिवारी, गदाघर कवि, राघाकृष्णदास, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिथ, हरिश्रोष, 
शाम देवीप्रसाद श्रादि की फुटकर रचनाएँ इसी ढंग की है 4 
श्ुद्भारिक कविता में पिछले कवियों ने मझलीलता का समावेश करने, नामक- 
माभिका-मेंद और नख-शिस के वर्णन में झ्पना कमाल दिप्ाकर भौर समस्या- 
पूर्ति का वीजारोपभ करके जिस परिप्रादी की पृष्दि की थी, वह 
काव्यशलो थोड़ी-बहुत चलती रही। इस मुग के कवि पुराने ही उपादानों का 
पिष्टपेषण करते रहे । पहले बताया जा चुका हैँ कि एक झोर 
कृष्ण-कवि शाधाहृष्ण की रीति-केलि भौर दावलीला, मानलीता, घोविन-सीजा, 
बुजड़िनलीला, छप्नवेष सौला श्रादि लीलाझो झौर उपलीलाशों का वर्णन करके 
आृज्ञारिकता ओर विसासधिता वार संचार करते रहे, दुसरी झोर दें और भ्रन्‍्य 
शज्जारी कवि नस-शिख, रूप, सुकुमारता, चुम्वन, परिरम्मण आदि झौर नायिका 
के सौंदर्य का वर्णव कश्कें कवि-वर्म करते रहे । परन्तु मारतेरदु श्रौर र्ताऊर को 
छोड कर किसो में विशेष कलाकौश्ल दिखाई नहीं देता ॥ इस यूय में आकर खड्भा 
रिक साहित्य अपने प्राचीन गौरव से गिर कर होन-क्षीण हो गया । 
प्राचीन ढंग का समस्त झट गारिक काव्य ग्राचोन हिन्दी अर्थात्‌ ब्रजमापा सें 
ही लिखा गया हूँ । इस ब्रजभाषा की प्राचोनता बहुत खटरती हैँ । इन कवियो का 
5 /.. ग्रजमाषा-नान क्वेल साहित्यिक था। इनकी भाषा चलतो बोली 
में बहुत दूर रह गई थी / अधिकतर कवि पूरव के रहने बाते थे। 
इसलिए द्रजमापा पर पूर्वी हिन्दी का स्पर्ष्य प्रभाव भी दृष्टि 
योचर हीता है । खड़ी बोली वा प्रचार बड़ जाने से उसत्रा ध्रभाव भी पविवाय 


/ +अधिया 


लिए इन भाषां के प्रयोगों का साम्मिश्रण स्वाभाविक था । भरवी-फारसी घब्दो 
का प्रमोग भी पहले से झधिक दिखाई देता है । द्रजमापा भपनी स्वच्छता, कोमलता 
भौर भावोत्पयादकता से गिर गई। भारतेंन्दु ने भाषा में सुघार करने की चेप्टा 


को, परन्तु उनका प्रमाव व्यापक न हुमा । रत्लांकर की भाषा गंभीर है मोर 
१० 


ह्४६ हिन्दी की काव्यशेलियों का विकास 
हि पक शक जद जिन दि कक नरम पद सकल क पलट पक कम 
गठन में बिहारी की भाषा से टयकर लेती हैँ, परन्तु रत्नाकर में लम्बे-लम्बे समासों 
और भरप्रवलित झब्दों का प्रयोग भाषा के अवाह में बाचा डालता हूँ । उसमें भोज 
तो हुँ पर माघुर्य नही है । 
अर्सकारों के प्रयोग में भी वही गिरावट लक्षित होती है । शताब्दियों से शिस 
वियय में बड़े-बड़े कवियों ने श्रतंकार-योजना की थी, उसमें श्रव नवीनता, 
रमणीयता भयवा विचित्रता दिखावे की गुओ्जाइश कहाँ रह गई थी ? अभ्रतकार 
दूस-दूस कर भरते के कारण काव्य में कनिसता श्रौर अस्वामाविकता बढती ही 
भई है भौर मुख्य विएय दव गया है। उपसा, उल्ेक्षा, हूपक, भपह्ले वि, भ्रम, 
सन्देह, यमक, प्रनुप्रास, श्लेष भादि का प्रयोग भ्रघिक हुआ है, परन्तु कुछ एक 
रखताभी को छोड़ कप किसो में कला-कौशल प्रगट नहीं होता। भ्रधिकतर 
कविताओं में भलंकारो का अत्यन्त भट्टा रूप मिलता है । 
इस युग में छंदों का भ्रयोग भी आय. परम्परा के अनुसार रहा है। पही 
कवित्त, सर्वेया, दोहा, धनाक्षरी, खप्पय, रोज़, बरवे भादि चलते रहे। ढुछ 
मये छाद भी प्रगुवत हुए हैं जैसे बिरहा, मतार (ब्ारहमासा), रेखता, 
गजल भौर कजज़ी । रेख़ता भौर गझुल भारतेन्दु भौर ललित किशोरों के प्रसिद्ध 
है । रामहप्ण ने बिरहा लिखा है। कजलो का अचार सर्वप्रिय रहा है भौर 
खद्गवहादुर्मल्ल ग्रादि की कजलियाँ उत्तम मानी जाती है । 
कुछ उदाररणए प्राग उद्धृत किये जावे है-- 
परदाहरण-- 
(१) 
मति संदिर शंदमुप्ती चित्र्य हित संशुल सोद मवासिन को, 
कपफ्नरोय करोरिन का फल्ला) फरि थाम रहो पिय पासिन को 
सरदार घहूँ दिसि छाय रहे सब छंद छटा रत रासिम को, 
परन सन्द उसासत लेन लगी मुख देखि उदास लवासिन को।॥ 
(सरदरर) 
सरदार बड़े रसिक कवि थे । यह बात इनकी टीकाभो से विदित होती है 3 
इसके भाव भौर भाणा दोतो उच्च कोटि के हैं। मौलिक कल्पना तो इसमें कम 
थी, पर इनकी रूविता में प्रौदतर झवदय है । ब्रजभापा पर इनका बहुत भच्छा 
धषिरार पा। 
(३) 
जिम पे जु होइ भभिकार ती विचार की 
सलोकलाम मो शुरो भरते निरंधारिये॥ 
में श्रौद कर पएगए से परवत भरे 
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उ्ते चलि जात इन्हें कंसे के सम्हारिये 
+हरिचन्द भई सब भाँति सो पराई हम 
इन्हें शाव कहि कहो कंसे के निवारिये । 
मन में रहे जो ताहि दीजिये विस्तारि मन 
झाप॑ बसे जामें ताहि कंसे के दिसारिये ॥ 
(हरिस्चन्द्) 
भारतेरइु साक्षात्‌ प्रेममूत्ति थे । वियोग-श्ज्जञार पर इनकी रचनाएँ अमूठी 
हैं। मानव-स्वमाव और चरित्र के चित्रा में इनकी प्रतिभा श्रप्नतिम थी ) 
हाँ, इनकी कत्पना में वैसा हो भ्रभाव पाया जाता है णेसा पू्व॑वर्ती शद्भारी 
कवियों मैं---ंगा-वर्णन में भी इनको कामिनियों की वदनसुधा और कुंच-छवि 
की याद झाठी हैं। इनकी भाषा परिष्कृत और चलती हुईं है । प्राहृत तथा 
प्रपभ्नशय के श्वब्दों का इन्होने हृठपुर्वक वहिप्कार किया है । 
* (३) 
बनी को बिलोकि ब्याल पेट को घिसत सदा, 
मुख को विलोकि इन्दु हीत कला करि है । 
काया को विलोकि कलधोत पर परावक में, 
स्रोत को निरखि सोप सागर में परि है ।। 
इसने को दुति देसि दारिसम दरार खात, 
*गोविद  ग्रयंद गति देखि धूरि धरि है। 
ताहि ते कहत तो कों पेट तेरो ढाँप प्यारी, 
पेट न दिखाव कोऊ पेट मार मरि है ॥ 
(गोविन्द मिल्लामाई ) 
गूजरात के हिन्दी कवियों में झ्राप बहुत प्रसिद्ध हुए है। द्वित्दों में भाषके 
३२-३३ प्रंथ मित्रते है । भ्राप की कविता पद्माकर की कविता से टक्कर लेती 
हैँ । भ्ापकी समस्या-पूतियाँ प्रसिद्ध है । 
(४) 
'इन बुछिया भंछिपान को, छुछ सिरजोई नाहि। 
देसे बने मा देखते, प्रनदेसे स्‍झगुलाहिओआ 
प्रनदेख प्रवुल्ाहि हाथ भ्राँसू बरसावत। 
नेह भरेह सलें हू भति जिय तरसावता) 
खुर्कद! सततहू पलक कसप संत सरिस सुहाइ ना 
प्राद जाई जो सोऊ दोऊ दूध को दु८ जाइ नशे 
[प्रश्विकादत व्याप्त) 
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जो प्रेमामृत बिद्वारी ने दोह़ों के रूप में दिया है, वही व्यास जी ने कुष्डलियों 
में छतका कर लाते का प्रयत्न किया है; प्रर्थात्‌ इनमें मौलिकता कही लक्षित 
नही होती । इनकी भाषा भी बिहारी को भाषा से शिथिल है | 
(५६) 
कह रे कागा, परमप्रिय, प्रिप श्रादन को बात! 
लिन आये हों देउंगी, त्तोह दूध श्रद भात ५ 
आावों, बंढौ, हँसी, प्रिप, जाते बढ़ उछाह। 
हम पागल प्रेमोनु को, शोर चाहिये काह। 
गई रंति, भ्राये ले पिय, ससि सम जोदनप्रान॥ 
बिरह श्रावि मे चहक कं, प्रान करत प्रस्थान ॥ 
(सत्पयनारायण)ों 
संत्यतारायण कविरत्न में महाकवि की प्रतिमा थी ६ इनको राष्ट्रीय तथा 
भवित-मावना पर हम भ्रपन विचार प्रगट कर भाये है। वे स्पुगार-रस पर भी 
सुन्दर कविता कह गये हैं) इसमें वेददा भौर करणा का पुट स्पष्ट है । 


सवीन प्रेमकाथ्य 


मंपिलीशरण गुप्त---' साकेत |, ' यशोघरा ', / झकार ', * प्रणय की महिमा ! 
इत्पोदि ॥ 
लोचनप्रसाद--- मानसोदयार ” इत्यादि १ 
प्रतिनिधि. रामनरेद जिपाठी-- मिलन *, 'पचिक ! । 
रचनाएँ... जयशकरप्रसाद-- प्रेम-पचिक *, “लहर”, “भाँसू ', नाटकों 
के पद्च) 
सुभिष्रानन्दन पन्त--- पत्लव ',  गुख्जन ', “युगात ', *ग्रन्थि' आदि में 
'फुटकर पथ ६ 
मोपालशरणसिह-- मजवी ', “प्रेम ' श्रादि के फुटकर गीत । 
भूयेकान्त व्िपादी ” निराता “-- जूही की कली “, ' शेफालिका ',! परियल * 
* गीतिका ' इत्यादि में पुटकर कविताएँ । 
महादेवी वर्मा रश्मि", *नीहार ', ' नीरजा!, 'सान्ध्यगीत ' इत्यादि 
की कविताएं । 
रामबुणार वर्मोा-- निक्षीय ', * झभिश्ञाप ', ' वित्रेखा ', * शुजा ' इत्यादि 
के गीत । 
अगवनोचरण वर्भा-- प्रेघ-गगीत ' ६ 
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हरिवेंशराय “बच्चन “-- तेरा हार ', “मघुवाला, “निद्या-निमत्रण, 
* ब्रखयपतिका *, * मिलनयामिनी *, “ एकान्त सगीत ” इत्यादि । 
सुमद्राबुमारी चौहाव-- मुकुल्त * में “परारितोषिक का मूल्य *. “चलते 
समय ', “ठुकरा दो या प्यार करो ” इत्यादि । 
नरेंद्र झर्मा--' प्रमाव फटी “,. “प्रवासी के ग्रीत”, “प्रलाश-बन 
“बामिनी *, इत्यादि । 
वालदहृष्ध झर्मा ' नवीन ५ कुंकुम *, 'क्वासी ', 'झपलक “, में अनेक 
बविताएँ । 
रामेश्वर शुत्रल ' भ्रछ्चल '--- मघूलिका ', “अपराजिता ', “ वर्षान्त के 
बादल ' आदि । 
सच्विदानन्द हीरानन्द वात्स्यायव-- चिता ', ' वावरा ग्हेरी ', ' हरी घास 
पर क्षणभर ? । 
हरिहृष्ण ' प्रेमी --/ रूपदर्शन ? । 
शानकीवर्सम शास्त्री रुप श्यौर झरूप, 
हँसवुमार तिवारी-- प्रवागत  । 
अइम्मूनायसिह--' दिवालोक ! 4 
शिवमंगलप्सिह * सुमन '--' जीवन के गान, “ ' हिल्‍लोल ' । 
धरंदौर भारती -- ठंद्ा लोहा ? । 
नौरज-- विभावरी 
(इन संग्रहों में श्रनेक श्टंगारिक कविताएँ समृद्दीत हैं । ) 
इनके भ्रतिरिवद माखवलाल चतुर्वेदी, सियारामशरण गुष्त, उदयश्चंकर भट्ट, 
भ्रारसीप्रसादर्सिह, सोहनलाल द्विवेदी, सुधीरद्गर, इत्यादि भ्नेक कवियों ने प्रेम- 
संगत लिखें हूँ झ्ौर भ्रनेक नवयुवक कवि इसी शैली की कविता कर रहे है । 
दिवेदी-युग के कवियों को श्द्धारी कविता की विलासिता से घृणा थी 
उच्दुद्धलता की पराकाप्या के विरुद्ध प्रतिवत्तेन स्वामाविक था ॥ उन कवियों 
नें संयम से काम लिया। उन्होंने प्रेम-कविताएँ नहीं लिखी, तथापि 
काव्य-शली प्रेम की प्रेरणा उनमें अवद्य थी । उन्होंने प्रेम की महत्ता को 
_ . स्वीशार किया हूँ । गुप्त जी ' प्रणय की महिमा गाते हैं, लोचन- 
श्रसाद प्रेम के प्रभाववी व्याख्या करते है, गोपालशरणमिद्द प्रेम की राह में 
“तन-पन-जीवन ”” झ्र्षण करने को उद्यत हैं, रामनरेश जिपाठी भौर प्रमाद 
अपनी भारस्मिक इवनियों में प्रेम की नीति की व्यास्या करते देखें जाते हैं । 
चाहे दस प्रकार को कविताप्रो में प्रेम-भाव की व्यंजना नही मिलती, तो भी 
इनसे नये भ्रादर्शी की सूचना अवश्य मिलती हैं । 





मभिप्रा  । 
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मनन कर पी जज रुक 20 0-04 लकी क हद अल न्‍लिकर आ ५72 कप: 8 अनु 
आज का प्रेम च्मचक्षुओं का ही विषय नहीं, झान्तरिक चक्षओों का 
ओऔ विपय हूँ ! वर्तमान कवि प्रेयमी के वहिरण शोर पंतरंग सौंदय्य को सर्वेव्यापक 
रस में घोल,कर पान करता हूँ | इस रसपान में विषयंषणा नहीं है । उसके 
सामने स्त्री अब वासना-तुप्ति का सावतमात्र नही हैं---वह तो हू उदात भावनाओं 
को जगाने वालो, प्रिया, सजनी, सहचरी, प्राण, देवी, रानी स्त्री के प्रति ऐसी 
उदार मनोभावना और सहानुभूति पहले के कवियों में नहीं थी । स्त्री के प्रति 
आदर, श्रद्धा और भवित के कारण नवोन कविता में स्ृपम और प्लौचित्य का 
ध्यान रहता है । उसमें वह भश्लोलता नहो है जो पिछने युग कौ कविताओं का 
बड़ा भारी लक्षण है । 
चतंघान कवि कए प्रेम वासना से ऊपर उठा हुआ है ९ यह भेष जीवनसर्देस्व, 
ईश्वर का रूप भौर भानन्द का स्रोत हैं) इस प्रेम के दो स्वरूप है--एक बह 
जो विवाहिता स्त्री के प्रति फूटता है भौर निरतर बढता हुआ्ना विश्व-प्रेम बन 
जाता है । रप्तनरेश सिषाडी के प्रेम का यहो स्वष्प है $ भभिकतर कवियों नें 
उस प्रेम की कल्पना की है जो प्रेमिका के प्रथम दर्शन से उत्पन्त होता है, 
विरहारिन में जलाता हूँ, रलाता हूँ, पर स्थिर रहता है। प्रेम के प्रथम प्रभाव 
की व्यजना प्रसाद, पत, महादेवी भादि सब बड़े-बड़े कवियों ने की है 
आज का कवि नख-शिख का वर्णन तो नहीं करता, पर वह प्रेयसी के 
सोंदर्य से अभिभूत है अनेक कवियों ने भैग-सौंदय के सुन्दर चित्र दिये हैं शिनः 
से लगता है कि लगभग वही रोतिकालीन पद्धति फिर श्रपनाई जा रही है । 
रूप भिप्त हैं, पर बात वही है । 
डदाहुरण-- 
कर्यों नपनों से टप फह रहा--सुनों हमारों बात) 
हिलतो श्रलक कि कोप उठतो तम के पंये को राहु । 
चेणी खुली कि शेफाली को नत डालो की छह 
साँसे जातों भोग कि लातो पुरवाई बरसात । 
देह लहरातो या कि लहर को देता पवन झंकोर ) 
प्रविश्ल बोल कि जल सें चर्षा को घूंदो का शोर। 
शरमोले से गात कि जंते छुई मुई के पात। 
सुनो हमारी बात। 
(जगदीश युप्त) 
दृत, रामडुमार वर्मा, मयवत्ीचरण, निराला, सब अपनी प्रेमिका के 
अलौकिक यौवन पर मुग्ध है । इस कवियों ने अपनी "वादों के जो चित्र 
उपस्थित किये हैं उतकी सौम्यता शोर मब्यता यीविवासीन कवियों को भावनाधों 


ट है" 
है 
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के प्रतिपक्ष में रखने पर निसय्ती हैं । बरतमान कवियों में बाह्य सौंदर्य का 
वर्णन हैँ तो, पर बहुत कम । 

वर्तमान कवि स्वकीया नायिका की प्रतिप्ठा चाहते हैं--इसलिए नायक- 
नायिका भेद के झमेत्ते में वे नही पड़े । 


इन कवियों के संयोग झ्ौर वियोग स्टद्भार में वही भ्राह्वाद है जो प्रेम-मार्यी 
सूफ़ियों के इश्क में | इन्हें मिलन में तो आनन्द होता ही है, विरह की श्रनत 
बेदना भी गुदगुदी पंदा करती रहती हूँ । हाल ही में वियोग-शज्भार की 
पधानता बढ़ने लगी है । बहुत से कवियों को रोने, तड़पने, कलपने, लीझने का 
मर्ज-सा हो गया है । इनमें विकलता श्रधिक हैं श्रौर उल्लास कम | ४ कौन ” 
से प्यार करने वालो में सुख का अनुभव होना भी कठिन हैं। उनकी श्शज्भार में 
करण रत का उद्देक अधिक होता है । करुण रस में हीं उनके विरह-तप्त हृदय 
को झान्ति मित्र सकती है । 

झ्राज का कवि रसदोप में विश्वास नहीं रखता। किसी एक भाव की 
क्षणिक ध्यंजना तो वह कर देता है, पर कोई रस दूर तक नही ले जा सकता । 
वहे प्रेम का झादर्श सफलतापूर्वक डिश्रण कर सकता है, पर पूर्ण रस-परिषराक 
आन की कविता में नही मिलता ! 

वतंमान युग के कवि और कंवयित्रियों को प्रेम की अ्मिव्यक्ति में कही 

. कोच नहीं होता । वे लाज भौर मर्यादा की सीमाओं को लाघ कर प्रेमी से 

मित्र जाना चाहते है ) उनके स्वच्छन्द प्रेम में ईमानदारी, सचाई भौर सजीवता 
है । 

आज की शूंगारी कविता झनुभूति-पोपित है । मावों का आदात-प्रदान भिक्ष- 
अिन्न कवियों में अवश्य पाया जाता हँ--परन्तु व्यक्तिगत भनुमव भस््पप्द । 
परम्परान्यत् भावों झौर प्रतीकों का पिप्टपेषण नही हैं । अलवत्त: भगवतीचरण 
वर्मा भौर दच्चन ने उददू के प्रेमकाव्य की परम्परा का समावेश किया हैं । 
परन्तु उनका साड़ी, प्याला, श्रफसाता और मस्ती हिन्दीन्‍्साहित्य में ऐसे ही 
न्यारे-न्यारे सगते है जेंसे किसी देश में परदेशी । कई कवियों में भानवन की 
प्रस्पप्ठता बहुत खटबती हैँ । वादों की अंधपरपरा में पड़कर वे बत्पना-जगत में 
विचरना अपना कत्तेंब्य ससझतें है भोर यह नहीं देखते कि उनझे भाव रिवने 
दुर्वोच्य हो गये हैं । विस्तार के लिए देखिए प्रगले अध्यायों में * प्रक्रिया ' । 

वर्तमान प्रेम-काव्य का मुख्य लक्षण है निराशावाद | यद्द निराशा देश की 
झआापुनिक अवस्या का ही प्रतितिंव हैं--इमका उल्लेख हम विसी झगलें प्रकरण 
मे करेंगे। बहत से कवि वास्तविक जीवन से कही दूर एक प्रेम-मगर दस्घना 
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चाहते है । आशा है देश में रातवैतिक उन्नति होने पर उन्हें स्वाधीन स्थावोय 
प्रेम-राज्य की स्थापना करने का भरधिकार भी मिल जायगा ! 
वर्तमान काव्य की भाषा-झऔलियों वा हम भागे चलकर विस्तार से वर्णन 
करेंगे । यहाँ पर इतना बह देना घावदयक हूं कि श्राधुनिक काव्य में नकेल 
प्राचीन विषयों श्र भावों को त्याग दिया गया है बल्कि प्राचीन 
प्रक्रिया आया, प्राचीन झलकार-योजना भौर प्राचीन छंद-विधान भी छोड़ 
दिये गये है ; वर्तमान युग की भाषा है खडी बोली, प्रौढ़, 
भज़सम्पत्त, स्पष्द और प्रभाव-शालिनी । वर्तमान समय के अलंकार है लय भौर 
संगीत; झौर वर्तमात कविता के छंद हैं म्वच्छन्द और विविध, छोटे-छोटे 
झोट संगीतमय ॥ 
वर्तमान काव्य की भाषा-झेलियों की सस्या इतनी ही है जितनी कवियों की । 
यह युय व्यक्तिप्रपान इलियों दा हैं। आज के कवि मनोनुकूल भ्रभिव्यकित में 
पूर्णतया स्वतस्त्र हैं । उन्हें श्रपते-अपने ढंग के रुपविधानों से प्रेम है--वें भाषा, 
छुद, जप पादि की इॉलियों के आए दित नये-तये प्रयोग कर रहे है | उत्के ढग 
एक-दूसरे से उतने ही श्रलग है जितते उनके विचार ) 
नवीन भावनो की कुछ प्रेम-कविताएँ नोचें दी जाती है-+ 
उदाहरण 
(१) 
शुन्प-हुदय में प्रेम-जलद-भाला कद फ़िर घिर झआवेपोंर 
वर्षा इन आँखों से होगो, कब हरियाली झ्ावेगो ? 
रिक्त हो रहा सपु से सौरभ, सृण रहा है भातप से, 
सुमन-कली सछिलकर कब अ्रपनी पेंखड़िया बिसरावेगों? 
सम्वी विश्वकथा में सुल>निद्रा समान इन श्राँसों में, 
सरस मधुर छवि दांत तुम्हारी कब आकर बंस्त जावेगी? 
मतमयूर कब भाव उठेगा, फादस्विनो-छूटा सकर, 
शोतल भालिगन करने को सुरभि-लहरियाँ आदेंगी॥ 
(पधाद--ह रना 3 
पभ्रे शहीं देखा है तुमने 
मुछे प्यार करने बस्लें कोर 
मेरी भ्राँझों मे ग्राकर फिर 
आँसू घन ढरने थाले को? 
सूने लम में आग जताकर 
यह सुवर्ध-ता हृदप गला कर 
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जीवन सन्ध्या को महला कर 
रिक्त जलधि भरने वाले को? 
निप्दुर खेलों पर जो शअ्रपने 
रहा देखता सुख के सपने 
श्राज लगा हैं क्या वह कंपने 
देख भौन मरने वाले को? 
(असाद--लहर) 
प्रसाद जो मातव-हृदय के बवि हुए हैं। खड़ी बोली में आधुनिक शैली के 
गरीतो द्वारा प्रेम की श्रभिव्यकित सर्वप्रयम आप ही ने की हैँ । भाप की कविता में 
संगीत और भ्रोज दोनो हँ--इसमें अनुभूति और कल्पना का मथुर सम्मिश्रण 
हप्रा हैँ । इसी कारण प्रसाद जी के पदो में स्वाभाविकतां भी हैँ भौर युग की 
प्रतिध्वनि भी । भाषा कहीं-कही कठिन और दुरूह हो गई है--एक तो सस्कृत 
के पदों का बाहुत्म हो गया हैं, दूसरे प्रतीकात्मक शब्द झा गये हैं । ध्राप की 
वाव्य-शैली था झाधुनिक कविता पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है । 


(३२) 
स्नेहमयि सुर्दरतासयि। 
तुम्हारे रोम-रोम से मारि मुझे है. स्नेह ऋपार। 
तुम्हारा भृदु उर ही सुझुमारि, मुझे है स्वर्गागार। 
तुम्हों इच्छाप्रों की प्रवसान, तुम्हों स्वरिक आभास । 
तुम्हारी सेवा में श्रनजान, हृदय है मेरा पंतर्धान। 
देवि! माँ! सहचरि! प्राण 


(पन्‍्त--पललव--तारोरुप) 
सरलपतन हो था उसका मन, 
निरालापन था, श्राभूषन, 
कान से मिले झ्रजान नथनत, 
सहन था सजा सजोला तन। 
(पन्‍्त) 


स्त्री के प्रति ऐसे उदार भावना पहली बार पत में दिलाई पड़ी है। पंत 
जो सौंदर्योपासक, शिप्ट भौर संयत बवि हैं। इनकी कविता को विशेषता हैं 
प्रति में प्रमानुमृति । इस में 
क्रोडा, कौतूहल, कोमलता 
मोद, मधरिसा, हास, दिलास, 
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लोला, विस्मय, घस्फुटता, भय, 
स्नेह, झलक, सुख, सरल हुलास 
आदि सभी गुण हैं। भाषा इसकी मधुर धौर रस-्भावानुकूल है। इन्होंने 
सिद्ध कर दिया है कि सडी वोली भी ब्जभाषा के समान कोमल और मधुर है । 
कीमल़कांत-पदावली पन्‍्त जी की अपनी चोजै़ है )ये ठुकान्त, भवुकात्त, मुकतेक 
सभी कुछ निएते है । 


(६३) 
निर्देय उस नायक ने निपट निद्राई की 
कि झोंकों झाड़ियों से 
सुख्दर सुकुमार देह सारी झकझोर डाज़ी, 
मसल दिए गोरे कपोल गोल; 
चौक पड़ी युवत्ती- 
चकित चितवन को चारों झोर फिर 
हैर प्यारे को सेज पास 
नश्नमुखी हँसो-खिलो 
झेल रंग प्यारे संग) 
प्राणयत को रसरण करते 
भपन शरते-तमन झरतें। 
(निराला) 
विराला जी सौंदपोपासक कवि है । उन्होंने २ गारिक भावना का स्वच्छेदता 
में औ्लौर मुक्त छल्दो में चित्रण किया है । यह चित्र फही-कही नंगा तो हो गया 
है पर भइलील नहीं होने पापा + इनके गीतों में शब्दचित्र बड़े स्पष्ट है। निरला 
जी की झोली झपने ही ढंग की निरासी है । उनको रचलाप्रों में कल्पना, भनुभूति 
प्रौर संगीत का मधुर सम्मिश्रण हूँ । हा, जिस स्थल पर चे दार्शनिक बन गये हैं 
बहा जदिलता के साथ इृत्रिमता भी भा गई हूँ । निराता जी भंग्रेजी भौर बगता 
के विड्वान्‌ हैं इसीलिए दोनी भाषाओं को कला का इस पर बहुत प्रभाव 
चह्ट हूँ 
(४) 
जो धुम झा जाते एक बार! 
कितनी कष्णा कितने संदेश 
धरण में दिछ जाते बन परात, 
शत्ती प्राणों का तास-्तार 
शा राग भरा उन्‍्माद राय, 
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आँसू लेते वे पर पार! 
हँस उठते पल में श्रा्द नयन 
घुल जाता झोठों से विषाद, 
दा जाता जोवन में वसन्त 
लुट जाता चिर-प्डिचित विराग, 
भ्रांजें देतों सर्वस्व बार! 
(महादेवी वर्मा) 
महादेवी वर्मा के गीतों में विरह-वेदनगा और करुणा भ्रत्यंत्त तीव्र भौर 
व्यापक हूँ । दु.ख और निराशा जितनी उनकी कविताओं में प्रगट हुई हैं उतनी 
गौर हिन्दी के किसी कवि में नही पाई जाती उनका श्टगार झ्राध्यात्मिक है। 
थे एक सफल चित्रकार भी हैं-उनके काव्य में चित्रमयता हूँ। उनके गौतो में 
माघुरी और संगीत है । झब्दों का चयन सुन्दर और भाव सरल हैँ । उनके गीतो 
में संस्कृत भन्दों का बाहुलय होते हुए भी प्रसाद-युण बहुत हैं । उनकी झालकारिक 
आपा दीली भौर भावधारा का नवीन कवियो पर बहुत प्रमाव पडा है । 
| (४) 
फूल सो हो फूल वालो! 
किस सुमद को साँस तुमने श्राज भनजाने चुरा ली ? 
जब प्रभा को रेख दितकर ने गगन के बोच खोची, 
किन्तु दो दिन के सुमन से कौत सौ यह प्रीत पाली ? 
जया तुम्हारे रूप में जप-शांति भाकर है छिपी सो; 
दीप्ति जग सौंदयय को कया नेत्र में भ्राकर दिपी सो? 
कर रही स्वागत कलो ले रुप को भनु राग लालो। 
चुम सजोली हो, सजातो हो सुहासिनी मे सताएँ 
क्यों न कोकिल कष्ठ सघु-ऋतु में तुम्हारे गोत गराएँ, 
आज मेने वह छटा अपने हृदय के बोचपा लो॥ 
फूल सो हो फूल वाली! 
(रामकुमार वर्मा) 
डावटर वर्मा की कविता कक्‍ल्पना-अ्रधान हूँ । न उसमें दाशनिकता भी 
गहराई हैं भर न हो प्रेमविरह की करुणा । भावना इनकी भी रहत्यात्मक है । 
इनकी भावधारा सद्दा घस्पप्टता की भोर वहती रहती है। इनके भावों में निराशा 
भोर दु ख को कल्पना वनी रहती हैं । ये वार-बार इस माव को दुहरातें नजर 
प्राते है कि सौंदर्य क्षणिक है भौर विनाश भचल। इनका प्रहृति-चित्रण बहुत 
'पफल नही हो पाया-भनुभृति की कमी सक्षित होती है। 
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६६) 
अरे हुए मूलेपन के हम में विद्युत को रेखा को 3 
असफलता के पट पर झंक्ति तुम श्राद्या को लेखा सोग! 
श्रात हृदय में खिय बाई हो ठुस अ्रतोम उन्माद लिए। 
जय कि मिट रहा था में तिल-तिल सीमा का शभ्रपवाद लिए (४ 
हैं हमे बहाने को हाई यह रस की एक हिलोर प्रिये | 
झाइवत अ्रसोम में चलता है, निज सीमा के उस ओर प्रिये ! 
उस शोर, जहाँ उन्मतत प्रणय हैं लोक-लाज को छोड़ चुका; 
उस झोर, जहां स्वस्छंद समय सुध-पुष के बंघन तोड चुका ॥ 
(भगवतीचरण वर्मा) 
वर्मा ली की कविताओं से लौकिक भ्रेम का उत्फद प्रदाह बहता है । इनके 
गोतों की विशेषता है प्रेम के व्यापारों की सरल अमिव्यवित । इमके प्रेम में एक - 
बेचैनी सी है । ये पस को यानन्‍्दोल्लास और तत्मवता का सोत मानते है । उ्ू- 
कविता को इस पर गहरा प्रभाव पड़ा हैं । इनकी भावना में सुकुमारता, यौतों में 
गति, कवित्व में प्रभावोत्यादकता, और कल्पना में आग झौ-/ पनुभुत्ति हैं । इतकी 
भाषा सरल घोर सुरूर है, एवं शैली स्पष्ट और संगीवात्मक है । 
(६७) 
चाँद प्वितारे पिल कर ओोले, 
कितनी बार ग्रगठ के नीचे 
प्रणय-मिलन व्यापार हुआ है, 
कितनी थार घरा पर प्रेयति- 
प्रिवतम का अभिष्तार हुआ है। 
घाँद सितारे मिलकर बओोले। 
चाँद सित्तारे मिल कर बोले) 
कितनी बार गगन को नोचे 
श्रदल प्रणय के बन्धन टूटे, 
कितनी बार धरा के ऊपर 
अंपसि-प्रिएततम के प्र दूठें।ं 
ज्ञांद सितारे मिलकर बोले! 
(बच्चन) 
बच्चन बे कविता में उठ निशाज्ा है । उसमे आह भी है, प्रदाह भी है; 
मावामिस्यजना सी हू शोर मरतता भी । भाप की कविताओं पर फारसी के कदि 
५ उमर खयाप्त की रपट छाया है, इुछ-डु छ धपनी अनुमति भी बच था चलो हैं $ 


3 


ज्यृट्ठारिक काव्य १५७ 





(5) 
चौमुख दिवला बार- 
घरूगो चौदारे-पर झाज 
सखी रो, चोमुद्ध दिवला बार। 
जानें कौत दिशा से भ्राए मेरे राजउुमार ? 
जब जब पवन सन्देशा लावें, 
दोये की लो सो बल खावबें, 
झाला देनदे पास बुलाजें 
इसे देख मे जानूं मेरे श्राए राजकुमार। 
देखूं जंगत में पट-विजना, 
गयन थोच तारों का खिलता, 
में जातूं यह केवल छुलना, 
कौन कहे सचमुच झावेगे मेरे राजकुमार! 
सक्तीरी चौमूख़ दिवला बार! 
(शरेद्ध दार्मा) 
दर्मा जी ने भौतिक प्रेम के अनेक गीत लिखे है । इनको स्टज्भारिक भावना 
में सयोग झज्ञार का भ्रधिकार हैं। सयोग में वियोग की शंका श्रौर लौकिक 
प्रेम में भ्रलौकिक का सकेत इनकी कविता की विशेष श्रवृत्ति हैँ ये अ्रगतिशील 
कवि हैं । कही -कही नग्न भाव भी प्रगट कर दिये हैं 
(६) 
दोपक जलता रहा रात भरं-- 
तन का दिया, प्राण को बाती, दोपक जलता रहा रात भर, 
बुध की धनी बनो भंपियारो, सु के दिमटिम दूर सितारे, 
उठ्तो रहो पोर की बदली, मन के थंदी उड़ उड़ सारे, 
बची रही प्रिय की झ्राँखों से मेरी कुटिया एक किनारे, 
मिलता रहा स्नेह-रस थोड़ा 
दीपक जलता रहा रात भर। 
हुनिया देखी थी ग्रनदेखो, नगर न ज्ञाना, डगर न जानी; 
रंग म देणा, रुप न देखा, केबल बोलो हो पहिचानो, 
कोई भी तो साथ नहीं था, साथो था नयनों का पानी, 
सूनी डगर, सितारे टिमटिम 
पन्यो चलता रहा रात भरा। 
(गोपाल सिंह सेंपाली) 


चल पान व ्तण स, इनमें की सरसता+ कल्पना की 


और अनुभूति की िविधता है. | यह. कविता उन गीतो में से है जिनकी 


अ्रकार शुद्ध कृष्ण-मक्ति से िचलित होकर राधाकृष्ण-काब्य में प्रश्लीलवा भा 
गई थी, इसी प्वार अ्रममति की प्रेरणा में झ्राज का कवि मर्यादा की कड़ियाँ को 


(११) 

छितनी बार उुम्हें, देखा पर पाँखें नहीं भरों। 
झोमित यर में छबर-प्रसोम सौन्दर्प समा न सका; 
घोन-मुण्प बेसुप शुरंग सत रोके नहीं दका, 
मो तो कई यार पी दो कर जी भर गया, छ्का 
घूक मूंद थी कन्तु कि जिसकी तय नहीं मरी, 

छितनी यार तुम्हें देखा पर प्रांसे नहीं मरों। 

(झिवमंगर्तातिह धतुमत) 

सुमन जी की कविता जे भोज के साथ भनुभूति को गद॒राई रहती दै। 


स्ुड्भारिक काय्य श्श्६ 


( १२) 
तेरे बढ़ों याद झ्ातो है! 
कजरारे घत-तयन पसारे 
इंद्घघनुप को भौंह सेंवारे 
झतझुन रिमझ्ििम को पग-पायल 
दी-पी प्राण पष्ीहा थेरे 
दिद्युत्‌ दिक्‍ल कदाक्ष शून्य सागर में जब लहरें भर लातो 
तेरे बलिव-विल्रोचन की मुक्ता की झड़ी याद भाती हैँ। 
(हंसकुमार तिवारी) 
बिहार प्रदेश ने हिन्दी को बहुत से कवि दिये हैं। हंसकुमार तिवारी गम्भीर 
भ्ौर प्रतिभा-सम्पन्न साधक हैं । 
( १३ ) 
सी सुन्दर, सुरभित सुकुमार 
सुमनों से गृम्फित कर हार, 
पहुनापा था स्णि, प्रिपतमत ने. 7 
पुलकित होकर पहलो बार॥ 
उसको सौ सुमनों में श्राज 
सुरभित है बस केवल एक, केवल एक । 
तन्मय होकर सौ-स्तों बार 
सजति, किया प्रियतम ने प्यार, 
केन्द्रित कर मेरे अपरों को 
सोमा में पभ्रपना संसार। 
उन सौ सो मादक स्पश्नों सें 
अंक्ति झब तक है फेवल एक, केवल एक। 
(वालकुष्ण राव) 
राव साहद की कविता का विश्येप गुण हैं संयम । आपकी प्रनुभूति में 
सत्यता भरपूर रहती हूँ। 





(१४) 
डेर रही पिया तुम कहाँ? 
किसको यह छाँह भोर किस के ये गौत रे? 
बरगद को दछाँह भोर घंता के गीत रे! 
घछिहुर रहा जिया, तुम कहाँ? 


श्ि 


स्वच्चंद फविता 


आज्जारी वविता श्रधिकतर शाजदरवारों में लिखी गई थी । परन्तु पंग्रेणी 
राज्य की स्थापना के साथ देशी राज्य उसड़ने लगे । कवियों को श्राश्रय देने 
वाले कम रह गये । हिन्दी के कवियों को स्वावलबन का झवसर 
कारण. मिला। इन्हें विलासी राजाप्रो की प्रसपन्नता की भ्पेश्ा न रह कर 
जनता से प्रश्लसा भर यश पाने की ध्ार्वाक्षा होने लगो ।चनता 
के विचारों को ग्रहण करने के लिए कवियों ने अपने चारो झोर दृष्टि ढाली । 
प्रजातंत्रात्मक उत्तरदायित्व की भावना जागृत हुईं भ्रौर कवियों में यथार्थदादिता, 
भावानुभूति भौर सच्चाई आने लगी । 
छापेखाने ने भी कवियो शोर सर्वेसाघारण में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित 
करने में बढ़ी भद्दायता की । पतर-पत्रिकाग्ों के प्रकाशत से झौर पुस्तक सस्ती 
ही जाने से साहित्यिकों के विचार जनता तक पहुँचने लगे भौर जनता की 
भावना साहित्यिकों पर प्रमट होने लगी । उत्होने मानव-जीवन को समझता चुरू 
किया भोर उसकी भावपूर्ण व्यंजना करना भी भ्रपना कर्तव्य मान लिया | उन्हें 
विश्वास होने लगा कि पुरुष भौर स्त्री वेवल मायक-नायिका नहीं हैं 3 ने भात्मा 
भी हैं, प्राणी भो हैं, संसारी भी हूँ, भौर मी बहुत कुछ हैं; प्रकृति केवल रचिमाव 
का उद्दीपन ही नहीं करती उसकी अपनी भी कोई सत्ता है, इत्यादि ॥ 


प्रंग्रेजी विचार-पद्धति भौर साहित्य के भ्रध्ययन ने भी हिन्दी-कदियों की 
श्र 


१६२ हिल्दी को काव्यशलियों का विकास 
५3००-33 +०२०२०+२५ न न न नमन +++++ह 
दृष्दि में विस्तार ला दिया। आधुनिक शिक्षा से उन्हें वैज्ञानिक और भालोच- 
नात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ । इसने पहिले प्राचीन श्रधविदवासो, रूढ़ियों भौर 
प्रंपराम्रो का विरोध भौर फिर जीवन-सिद्धान्तों का प्रतिपादत किया। यही 
नगा बुद्धिवाद आगे चलकर स्वच्छदतावाद में परिणत्त हुआ । अंग्रेजी साहित्य से 
इसे नये विषय, नये आदर्श, भौर नये रूप प्राप्त हुए । 

सन्‌ सत्तावन का बिद्रोह हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी! 
इससे एक नये जीवन का संचार हुआ भर देश में राजनैतिक, सामाजिक भौर 
धार्मिक सुघारो की माय तथा परिवर्तव की लहर बढ़ने लगी। भंग्रेजी शिक्षा ने 
(जिस परिवत्तंन-भावना को प्रेरित किया, वह मूर्तरूप में सामने श्रा खडी हुई । 
कम्पती का शासन बदला, प्रग्रेजो की सीति भी बंदलों श्लौर समाज में एक नई 
आशा जागृत हुई । 
ब्रह्मसमाज और झायंस्माज के प्रचार का प्रभाव भी तीव्र रूप से पड़ा। 
सम्मवतः इसी के फलस्वरूप राजनंतिक मनोदृध्टि में भी परिवर्तन हुआ । सुधार, 
जागति, स्वतंत्रता भौर क्रांति की लहर अपने आप जीवन के सभी पक्षों पर छा 
गई । हिन्दी-साहित्य पर इस लहर का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसी हें 
काव्य में भ्राधघुनिकता का ध्रादुर्भाव हुआ । 
यह कहना कठिन हैं कि आधुनिक ग्रयवा स्वच्छुद काव्य का विकास वब 
हुआं। ध्राय भारतेन्दु हरिश्चद्ध से भ्राधुनिकता का झारंभ माना गया है; 
परस्तु जिन उपादानों, विषयों, भावनाप्रों, औलियों, प्रत्नियाप्रों 
स्वच्छंदता का भ्रौर रीतियो को हम आज की कविता में देख रहे है उनमें से 
भ्रारंभ.._ कोई भारतेन्दु पुण में थो इसका हमें संदेह है। यह तो माना जा 
सकता है कि भारतेन्दु-युग में कुछ नये श्रालंबत आने लगे थे 
भौर पुरानी वाव्य-शती के विश्द्ध विद्रोह खड़ा हो चला था; परन्तु श्राघुनिकता 
हा पूरा-दूरा चित्र प्रस्तुत नही बिया जा सका था | इस सभय भी प्रधानता 
रही शगारी बविताओोों की ही । भारतेन्दु श्रोर उनके समसाममिक पवे 
झूढ़ियादी घे--क विता में विश्लेघ परिवर्तन करने को सप्पार न थे । इस काल 
में शॉगारिक कद विठा की यरंपर/ जिस देंगे से चलती रही उसका उल्लेख हम 
पिद्धते प्रारण में कर चुरे हैं 
इन यावियों को भ्राचौन के प्रद्धि जितनी निष्ठा थी, उतनी ही उत्सुकता * 
नवीन के प्रति भी थी। इन्होने पहली दार साहित्यिक वंधनों से मुवत हो कर नये ' 
बये विपमो की धोर ध्यान दिया । हिन्दो-कविता नई दिशा में सुड़ चली । भतीत- 
गौरद, वर्दमान दरिदिता, देश-द्ा,सदमगजिक कुरीतियाँ,ससाज-सुघार भादि भनेक * 
राजनैतिक, सामाजिस भोर भाविक विएमों पर कविताएँ लिसी जाने लगीं ॥ 


हर 


स्वच्छर कविता १६३ 





कविगण वल्पनालोक से उतरकर वास्तव्रिक लोक में विचरते लगे । पहले के 
कवि देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष इत्यादि को अधिक महत्त्व देते थे; श्रव के कवि 
मनृध्यों को ही श्रेष्ठ समझने लगे ! थे लोग रंग-महलो झोर राजदरबारों को 
छोड़ झोपड़ियो और गलियों में झाये। जीवन से इनका साक्षात्कार हुआ । 
कृत्रिमता के स्थान पर स्वामाविकता, बंधन के स्थान पर स्वच्छदता, श्गार 
के स्ाय-्साथ वीर-रस भौर नायिका-प्रेम के साथ-साथ देश्ष-प्रेम भो हिन्दी 
कविता में लक्षित होने लगा । 
इस यूग में राजनीति और समाज-सुधार का स्वर सब से ऊँचा था। देश- 
भक्ति की जो भावताएँ इस समय प्रमुख यी, उनका संकेत हमने दूसरे अध्याय में 
कर दिया हूँ । इन कवियो की देश-भक्ति पर किसी को सदेह नही हो सकता । 
परत्तु इतना याद रहे किये लोग अधिकतर उच्चवर्ग और मध्यवर्ग की उच्च 
श्रेषी से थे । ये उस समय ऊे शासन से सतुप्ट थे झौर भग्रेज बहाढुर का गुण- 
गाोत करने में अपनी मलाई समझते थे । इन्होने देख लिया था कि सन्‌ १४५७ 
को क्रात्ति में प्रग्रेज के विरोध का वया परिणाम हुमा था। इन्हें अंग्रेजो से 
प्राथिक लाम भो था । बहुत से कवियों ने पग्रेजी शिक्षा, तार, रेल, डाक ग्रादि 
पर आनन्द प्रगट करते हुए भग्रेजी राज्य श्ौर अग्रेजी अ्रफसरो की प्रशस्तियाँ 
लिसीं। जुविली, राजकुमार-जन्मोत्सव, राजकुमारागमन, मिस्र में सेना की 
विजय आदि झवसरो पर कविताएँ लिखी गईं । ये कवि देश-भवित भौर राज- 
भकित में कोई विरोध नही समझते थे । तत्मामगिक भावना भी इनकी कवितागरो 
में पूरो तरह प्रतिविबित है 
इन ववियों की झावुनिकता और स्वच्छन्द चुत्ति का प्रदर्शन इनकी निर्भीकता, 
स्पध्टवादिता भौर व्यापक भावनाओं की अभिव्यजना से होता हैं। ये भारत की 
दरिद्रता और भग्रेजो द्वारा किये गगे आधिक शोषण पर बरावर दुख प्रगद 
करते रहे हैं, जनता से सगठित्त होने को कहते रहे हैं भ्लौर सरकार से शासन 
सवन्‍्धी सुधारों की माय भी जोर से करते रहे है! 
समाज-सुघार की भावना इस यूग के प्रायः सभी बवियों में मिलती हूँ ॥ 
पश्चिमी विचार-पद्धति ने भी सुधारवादियों को प्रोत्माहन दिया। हरिश्चन्दर, 
प्रेमघन, प्रतापदारायण झ्रादि कवि उदार थे। उन्होंने स्त्रो-शिक्षा के प्रचार के 
लिए, छुप्राछुव के विएद्ध भौर विधवा-विवाह के पक्ष में अतेक कविताएँ लिखी । 
राघाचरण गोस्वामी भौर भ्म्विकादत्त व्यास जैसे अपरिवर्तनवादियों ने इनके 
विरोध में ब्यग्यात्मक कविताएँ भो लिखो-परन्तु इन्हें समाज का कल्याण ही 
प्रमीष्ट था। वे सद के सब समाज के हित में प्रयलद्योल थे । उनकी स्पष्टवादिता 
सराहनोय है। सामाजिक सुधार के अन्य विषयों में वर्णाश्रम-घर्म का पालन, 


श्ध्ड हिन्दी को काव्यशलियों का विफाह 
या िप यन-ननननमन- 92 345+% ० का 
डालविवाह, समुद्र-यावा, गोरक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा आदि प्रमुख रहे है। 
इस युग की घामिक कविता में प्राचोन परम्परा का पालन किया गया हूँ । 
अन्य धर्मों के भ्रति उदार भावना इसकी एक विद्येयता है। ये कवि झगड़ो से दूर 
रहना चाहते है । थे ईश्वर से घामिक विवाद मिटाने की प्रार्थना करते है भौर 
लौगो को दिचार-स्वातन्ज्य तथा श्रात॒त्व का उपदेश देते है 
ब्रकृति-वर्णन भी इन कवियो ने स्वतन्त्र रूप से किया है । हरिदयन्द्र मानव- 
प्रकृति के कवि थे, परन्तु उनमें नवोन प्रक्ृति-वर्णन-णैलो के दर्शन भी होते है 
आय: के प्रकृतिनीचत्रण आलकारिक छोली में करते है, धर्थात्‌ भ्रकृति के कुछ पान 
दानों के नाम गिना कर उत पर उपमा, उद्तेक्षा आदि का विधान करते है । परन्तु 
प्रकृति को घ्रालंबत मान कर भी कुछ वर्णन किये गये है--अलबत्तः ऐसे वर्णनों 
में कवितर्व बहुत कम है । पहले-पहल श्रीघर पाठऊ ने प्रक्ृति के स्वाभाविक रूप 
* गुनवत हेमत ”, “ काइमो र-सुपमा " प्रादि कविता्रो में प्रस्तुत किये है। हरिए- 
बऋन्द्र के रूप किताबी भोर रूढ़िवद्ध है, परन्तु पाठक के रूप भाँसखों देखे है) पही 
से प्रकृति-चित्रण में प्राथुनिकता का भारम्भ होता हैं । 
नवीन काध्यधारा में दर्णनात्मक शवित का अच्छा परिचय मिलता है । प्राह- 
तिक दृश्यों का चित्रण विज्येप करके भाभिक हुआ हैं। हरिश्यमद्धन्युग से पहले 
ब्रकृति उद्दोपन के रूप में काव्य में श्रावी रही । कुछ वस्तुप्रों के वामसात गिताये 
जाते रहें---दृश्यों का चित्रण नही हुआ । प्राकृतिक उपादानों को उपमान के रूप 
में भी प्रपुकत किया गया है ) हरिश्चस्ध स्वय नरप्रकृति के कवि ये, बाह्य प्रकृति 
की भ्रतत्रूपता पर उन्होने ध्यान ही नहों दिया । उसके गंगा-वर्णव, समुन्ा-वर्णत 
आदि परपरा-पालन के रूप में है) भ्रलवत्त* ठाकुर जयमोहनसिह ने प्रकृति का 
संजीव चित्र झीचा है ( कवि मे अपनी शन्‍्म-भूमि, विध्याटवी, दडबगरण्य, पहाड़, 
भदी-नालों क्ा सरम श्रौर साहित्यिक वर्णन किया है ॥ प्रतापत्तिह जू देव और 
बालमुउुन्द गुप्त को स्फुट बविताओ्रों में भी प्रति के प्रति स्वच्छचद और स्निग्प 
भावना प्रगंट हँए्ली है ९ 
हिन्दी के पक्ष में भो कई कविताएँ मिलती हू । 
जनता की झ्ावाज तो इस काव्य में है हो, जो दूधरो प्रवृत्तियाँ इस रामय 
चआ्ची उनााय भी एरेप थे वर्णद कर देनह आवश्यक था हि 
फाव्य में भ्रन्य सनोरंजक, उपदेशात्मक, विचारात्मक तथा प्रमतिशोल विधम 
भी घज्न पढ़े थे | “विज्ञापन ', “बुद़ापा, 'सम्य बीजों की विंट्री', 'विता ५ 
5 पुत्र, “बालक आदि छीपेकों के विदित होता है कि उस समय सब प्रझार के 
विपयो! तफ बाब्य वो पटुंच हो रही थी । 
इछ संत्राति-पुग को बविता में कवित्व-घस्ति और बाव्यानुदृति का परिचप 
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नहीं मित्रता | जी रूढ़ि-बद्ध श्यगारो अथवा घार्मिक कविता हैं उसमें दुछ भी 

नवीनता नही है, भर जिसमें कुछ नदयूग का संदेश है उसमें न 
गुण-दोष तो काव्योचित सघुरता है न सरसता । ऐसा जान पडता है कि 
गद्य को तुकवंद करके रख दिया गया है । भावों में सामबिकता 
भी हैं और प्रचारात्मकता भी। अधिकांश कविता माहित्यिकता से कोनो दूर हैं 
प्रायः समीक्षक दिवेदी-युग को कविता को इतिजृत्तात्मक कहते है । हमारा विचार 
दे कि भारतेदु-युग को कविता की इतिवृत्तत्मकता भौर रूक्षता उसमे कटी 
अधिक हूं 
परन्तु इप्से इस काल की कविता का ऐतिहासिक महृत्त्त कम नही हो जाता । 
यह कविता जीवन के अत्यधिक निकट हैं । इसमें नवयुग की झलक और समय 
की छाप हैँ। इसमें अगले सुग के साहित्य का बोजाकुर है। यद्यपि ग्रजभाग-काव्य 
मी धतियां इस समय श्रचतित थी, तो भी जन-संपर्क की उत्कंठा जैसी इन कवियों 
में मिलती हे वैसी प्राज भी बहुत कम हैं । इस समय काव्य गौर राजदीति, वाव्य 
भौर समाज तथा कवि भौर जनसाघारण एक दूसरे के बहुत निकट हो कर रहे 
हैं। इनकी स्वतंत्र भावना से कविता जीवन की प्रालोवना करने के योग्य वन 
भेजी हैं, इनके प्रयोगों से हो कविताशैलो इतनी विकसित हुई हैं भौर इनको रखी 
हुई नीव पर प्राघुनिक काव्य-मंदिर का निर्माण हुआ हैं । ये कवि भारतोयी के 
राजनैतिक, घामिक और सामाजिक अघ:पतन से क्षुर्व हैं >-यही क्षुब्धता भागे 
चलकर निरा्यावाद के रूप में हमारे सामने श्राई है भ्ौद निराशावाद छायावाद 
पैषा प्रगतिदाद में प्रस्फुटित हो गया है । इस काल की स्वतंत्रता, वास्तविकता, 
भमानदारी, भात्मसम्मान, ययायंदादिता भ्रौर प्रगतिशीलता काव्य में नई दात 
ईँ--पहीं से भराषुनिकता का प्रारम्भ होता है । 
इस काल में तीन प्रकार की भाषा-झलियाँ मिलती है--१. प्राचीन परंपरा- 
भार ब्रजभाषा २. शुद्ध खड़ी वोली भौर ३. सढ़ीबोली, तथा ब्रजमापा का 
मिश्रित रूप । समादृत-भापा रीतिकालीन ब्रजमापा ही थी। 
प्रक्रिय. इसका परिमाजन भी हुआ झौर शब्द-शीघषन भी । इस मुग के वदि 
गर्वप्रचलित भौर परिचित दबद्धों वा प्रयोग हो भच्छा मानते थे ) 
वेजनाषा का जैसा शुद्ध रूप इस बाल में प्राप्त होता हैं वैसा किसी भौर वाल में 
न हो सका । इस भापा-चली की स्वच्छता भौर प्रमादात्मदता को सभी समोक्षकों 
ने स्वीयार किया है । बाबू हरिश्चन्ध द्रजमाषा को ही काव्योपयुस्त भाषा मानते 
ये । ये सड़ी वौली में केंदल गद्य लिसने के पक्ष में थे; परन्तु उन्होते स्वयं भी 
बरी बोलो में कुछ कविताएँ को भर उनके समकालौत कवियों ने भी ब्भी-क्मी 
खड्ी बोजी का प्रयोग घवष्य किया। भाषा के चुनाव में विधय भौर व्यक्तिगत 
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पसंद का भी हाथ था । प्राय. नवीन विपयों पर खड़ी वीली में कविता की जाती 
थी । ज्यों-ज्यो पुरावे विषय छट्ते गये झोर नये विषय काव्योपयुबत बनते गये, 
स्यॉ-त्यों ब्रजभाषा का मोह भी हटता गया और खड़ी वीली का व्यवहार बढ़ा । 
खड़ी बोली में पद्च-रचना कोई एकदम नई बात नही थी । नामदेव, कबीर, नागरी- 
दाय इट्शदि जनता के कवियों ने भी इसका शयोग किया था । अंतर यह हैं कि 
अब यह स्थायी रूप में काव्य-क्षेत्र में झा चली 


हरिब्चद्ध-युग के कवि प्राय दोतों भाषा में कविता करने थे, परन्तु इनमें 
कोर्ड भी खड़ी वाली में रचना करने के लिए प्रसिद्ध नही हुआ । ढिवेदी जी के 
समय से पहले के ये कवि खड़ो बोली के इतिहास में बैंगे हो है जैसे श्रादि-युग की 
हिन्दी-कविता के इतिहास मे चद के समय के चारण कवि ॥ 


दक्कालीन भाषा में प्रातीय बोलियो के प्रयोगों को अतिरिवत उर्दू भौर श्रप्रेजी 
के शब्द भौर प्रनूदित मुहादरे भी मिलते हैँ । व्यग्य के लिए आय. उर्दू भ्रयवा 
पंग्रेडी शब्दों का ही प्रयोग किया जाता रहा है । इस युग की खड़ी बोली भोंडी 
और सअव्यवत्यित हैं। इस समय वी स्वच्छुदता काव्य को सये-्मये विधयो और 
कब में मोडने में प्रदत्त रहो, भाषा की और इसका अधिक ध्यान नही रहा । 

यही बात छदो के तियय में भी कही जा सकती हैं। पुराने छंदों का प्रयोग 
चैंसे हो होता रहा जँसे रीतिकाल में था। प्रधिकतर कविताएँ रोला, सर्वया, कवित्त, 
छपय, दोहा भादि हिन्दी-छन्दों में होतो रही ! चकि खड़ी बोली की क्रियाएँ 
ऋवित्त, सवेया भ्रादि के ढाँचे में विशेष बाधा उपस्थित करती थी, इस लिए उर्दू 
डग के छरे, लावनियों भौर खयालो का उपयोग शुरू हुआ । झूलना, रोला, लावती 
और कजलो इस समय फे सर्वप्रिय छुद थे / अधिकाश छवि लावनी फे प्रेणी 
थे, परन्तु सफतता उन्ही को प्राप्त हुई जिन्होंने इसका प्रयोग वर्णिक दृत्तों में 
किया भारतेरु और प्रेमघन ने नये विषयो के लिए रीना छंद लिया! इसके 
अतिटिकत उर्दू गजल घोर रेखता तथा संस्कृत के इुतविलंबित और शिखरिएी 
भी मिलते है । नये छल्दों का उपक्रम बहुत थोड़ा हुआ । 

प्रलंकारों का प्रयोग भी रूृढ़ि-बदढ रीति से किया गया है और भ्रधिकतर 
कवि अपनी भावनाप्री को प्राचीन वेयमूषा से सजाते रहे है । सी बोली भत- 
कार-धूम्य रही । 


इस प्रकरण में हम अ्रजम्रापा-काब्य वा भ्रथिक उल्लेख नहीं करेंगे । उसकी 

सैली की विवेचना हप पिछले प्रकरणों में कर भागे है । घड़ी बोली 

भ्रतितियि और नवीन वाब्य-शैली के इतिहास में इस युग पी निम्नलिलित 
रचनाएँ. रबनाएं महत्वपूर्ण ह--- 


५ 
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भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र-- भारतदुर्दशा ', ' नोलदेवी ', ' बालवोधिनी ', ' जैन- 
कुतूहल् *, * प्रवोधिनी ', * वर्या-विनोद *, ' प्रात समीरन * आदि । 
अविकादत्त व्यास ' सुकवि '-“ मन को उमंग ?,  देव-पुरुष-दृश्य ', * भारत- 
सौभाग्य, ' कसवघ ! झादि ) 
राषाकृष्ण दाप्त--' राधाकृष्ण-प्रंयावली * में " स्वर्ग की सैर ', ' धर्मालाप ', 
*प्रताप-विसजेन * श्रादि कविताएँ । 
प्रतापनारायण मिश्न-- मन की लहर, “ प्रेम-पुप्पावलीं , “ भारत- 
दुर्दशा *, *तृप्यंताम्‌ ', * मानस विनोद  झ्रादि । 
बदरीनारायण ' प्रेमघन “--- ' आनद-असुणोदय ”' ' हादिक हर्षादर्श ', 
“आर्ग्पाभिनदन *, / कजली कादम्बिनी , 'स्वागत ', ' श्रानद दधाई ' 
इत्यादि । 
ठाकुर जगमोहनसिह-- झ्यामा-स्वप्न |, * इयामा-सरोजिनी' । 
बाप्तमुकुन्द गुप्त-- स्फुट कविता ” में ' स्वदेशी आदोलन ', “जातीय गीत ', 
*श्रौराम-स्तोत्र *, “ रामभरोसा *, “ विधवा-विवाह *, * सम्य बीवी की 
चिटूठी ', * वसन्तोत्मव ” आदि कविताएँ | 
'गधाचरण गोस्वामी--' हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका / तथा 'मोहन-चंद्रिका' । 
किश्ोरीलाल ग्रोस्वामी-- प्रेम-पुष्पाजलि ', ' श्राकाश कुसुम ', “ प्रेणयोपहार ', 
* बनिता-विनोद , इत्यादि ॥ 
इनके श्रतिरिक्‍त * ब्राह्मण ' * नागरी गीरद ', ' शुभचितक” झादि तत्का- 
लिक पत्र-पत्रिकाओं में बहुत सी कविताएँ हैँ जिनके संग्रह प्रकाश में नही झाये । 
नये-नये विषयो का प्रतिपादन जिस ढग से इस युग के काव्य में हुआ है उसके 
उदाहरण नीचे दिये जाते है। इनसे इस काव्य की विद्येपता्रो 
उदाहरण का ज्ञान भली प्रकार हो सकेगा । 
हा (१) 
नये नये बहू लाट आाइई के भारत आरत वारत, 
लेफदिनेंट झद गवरनरादि परजा-काज संवारत। 
जंगल कार्टि फार्टि के कंते नगर यजार बनाए, 
नहर निकारि नदो झय नद पे भारी सेतु बेंघाएं। 
भाँव गाँव विद्यालय करिक॑ बहुत विवेक बढ़ायो; 
चान घलाइ रेल फो ताप मानो नगर उड़ायो। 
(भंविफादत्त व्याल-मन को उमंग) 
आप प्राय. प्राचीन ढंग की कविताएँ ही लिखा करने थे, परन्तु उनके साथ- 
ज्ञाय नये विषयों का स्वर भी मिला रहता था । श्यंगार, ईशविनय, देश-भक्ति 
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के भतिरिक्त आपने राजमक्ति पर भी लिखा है। हरिश्चच्द, प्रेमघन श्रादि ने भो 
ब्रिदिश राज्य की सुविधाओं से मोहित होकर गुण-गान किया है । इन उद्गारों में 
जनता की भावना का सच्चा प्रतिबिम्ब है । 
(२) 
पहिरि फोट पतलून दूट झद हुट धारि सिर, 
भालू चरवी चरचि सर्वेडर को लगाइ फिर। 
निज भाइन के रचे वसन भूषन नहिं भावत, 
मनदेस्टर भद लिवरपुल से लादि मंगावत। 
(अंबिकादत्त व्यास-भारतघर्म ) 
इस युग के रवि चापलूस नही थे । देश की दरिद्वता से वे दुःखी थे । उनकी 
सहानुभूति व्यापक भौर उदार थी । सभी कवि उन लोगों की कडी भालोचना 
करते थे जो स्वदेशी वस्तुओं से घृणा करते है । इस पद्य में व्यास जी व्यंग्यपूर्वक 
नवयुवकों को मैनचेस्टर भोर लिवरपूल के सामान मगाने झौर विदेशी फैशन में 
रहने पर डांटते हैं। भपनी सस्कृति वी रक्षा की भावना उनमें कितनी उत्कट हैं $ 
(३) 
पझंगरेज-राज सुख-साज सने सब भारी, 
दै|॑ धन विदेस चलि जात इहै प्रति रुवारो॥ 
ताहू पर महूँगो काल रोग वबिस्तारी, 
दिन दिन दूने दुःप देत ईस हा हारो। 
सद के ऊपर टिवकस को भाफत झाई, 
हू! हा भारत-दुदशा मे देखो जाई॥। 
(भारतेन्दु-भारतेन्दु नाटफावली ) 
भारतेन्दु हरिश्चद्ध ने सरकार के दुव्यंवहार भौर भ्विचार के विरुद्ध जवता 
का प्रसंतोष जागृत करने में बड़ा काम किया । राजमवित रो सतुष्द न रहकर वे 
सरकार की कदु भालोचता करने लगे थे । देश की श्राधिक दुर्दशा से सभी कवि 
छुब्ध हो गये। वे महँगी, भकाल भौर कर की आपत्ति के सामने सरकार की दी 
हुई सुविधामों का पुछ मूल्य नहो समझते थे । 
(४) 
है पतियों, वा दीन जनो की माह सुनते हो हाहाक्ार, 
जिसका मरे पड़ोसों भूजा उसके भोजन को पितकार। 
है थादा, जो यह वबेचारे भूषों प्राण गरंवादेंगे, 
तब कहिये दया थनों गलाकर भद्नरफ्तिया पी जावेंगे। 
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है धनवानो, हा घिक किसने हर ली बुद्धि सुम्हारी है, 
निर्षन उनड़ जायेंगे तव फिर कहिये किसको बारों है। 
(बालमुझुंद गुप्-जातीम गीत) 
जब वालमुकुंद गुप्त जैसे हास्थप्रिय कवि भो देश की झ्याथिक दण्या से 
प्रस॑तुष्ट हो गये तो हम समझ सवते हैँ कि काव्य जनता के कितना निकट झा 
गया था। इस पद्य में समाजवाद का बीजाकुर मिलता हूँ । यही भावना आगे 
चलकर प्रगतिदाद के रूप में प्रमट हुई हैँ । गुप्त जी की रचनाप्रो में राजमक्ति 
नहीं है । ऐसा मालूम होता हैँ कि उनके समय तक ब्रिटिश सरकार की प्रतित्ामी- 
का सुख-स्वष्न टूट चुका था । 
+ (५) 
बहु दिदर बीते राम प्रमु खोयो अपनों देस॥ 
सोदत हूँ श्रव बेंठ के भाषा भोजन बेस॥आा 
दया करी यह झास शुजाओ हसरे मत को। 
मुघ ने बिसारें कबहुं तुम्हारे श्रोचरनन की॥ 
सदा रखें दृढ़ हिय महेँ निन सांचो हिन्दूपन। 
घोर विपत हूँ परे ड्िग नहिं भ्रान भोर मन ॥ा 
(वालमुझुन्द गुप्त--रामविसय ) 
गुप्त जी उन कवियों में हुए है जिन्हें हिन्दू-सस्‍्क्ृति से प्यार है। इस पदथ्च 
में वे भाषा, भोजन, वेप भर हिन्दूपत की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना 
करते हैँ । उन्हें सरकार से कोई झ्राश्ा नहीं । प्रव * राम ” ही इस राजनैतिक 
भौर सांस्कृतिक दासता से छुडायेंगे । असंतोष प्रौर निराभा की हद हो गई हैं । 
राधाइष्णदास के “ प्रमु हो पुनि भूतल ग्रवतरिए, भ्रपने या पयारे भारत के परुनि 
दुपदारिद हरिए ” में मी यही भावता है । 
(६) 
निज धर्म भलो विधि जानें, निज गौरव की पहिचाने । 
स्तोगण को विद्या देवे, करि पतिवता यश सेब) 
(प्रतापएनारायण मिश्न-प्रमपुष्पावली ) 
झूठो यह गुलाल को सात्ती घोषेत ही मिट जाय, 
बान्नब्याह को रोति मिठाप्रो रहे लातो मुह छाय। 
(2तापनारायथ--होती है ) 
मिश्र जो उदार दृष्टि वाले कवि थे-धर्मास्पता इनमें सही थी । वे चाहने थे 
कि हिन्दू क्‍प्क्‍रक्‍त्ममर्मादा का ध्यान रखें, स्त्रियों को शिक्षा दें, वालविवाह दो रोहें 
और भपने एसाज का सुधार करके उन्नत हों । उन्हें नये-नये काव्य-विषय बहुत «हे 


हि 
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मूझा करते थे । थे कभी-कमी अपने पत्र “ब्राह्मण में शुल्क भी कविता- 
द्वारा मांगते थे | * बुढ़ावा *, * गोरक्षा ', * गजल !, * ऋचन ' आदि च्ीपेक उनकी 
बहुमुली प्रतिभा के दयोतक हैं । 
(७) 

खडन-मंडन की बातें सब करते सुनी सुनाई। 

शालो देकर हाथ बनाते बेरी अपने भाई॥आा 

है. उपासना-भेद न उसके श्रर्ये झौर ब्रिस्तारों॥ 

शाभी धर्म के वहो सत्प लिदुधांत न भौर बिचारो॥] 
(प्रेमथन---भ्रानंद शदणोदय ) 
प्रेमथन विशद कवित्वशवित, रमज़्त्ता और बहुज्ता के स्वागी थे। इनकी 
बहुल सी बबिताएँ प़जभापा में हैं । खड़ी बोली में एक ही ग्रंप है । इनकी भ्रनंक 
कविताएँ अप्रकाशित है पग्रथवा केवल पत्र-पत्रिकाओं में मिलतों हैं |इमकी 
रचनाओं में देशभवित, राजमवित, समाज-सुधार, ईशविनय, घाभिकता, हिन्दी- 
अचार, सभी प्रकार के तत्कालीन विययो पर विचार मिलते है । इनकी मवोदृप्दि 
उदार हूं । ये घाभिक वादविवाद को बुरा समझते है) सब धर्मों की एकता में 

इनका विश्वास है । यह पद्चद उस समय के मानवतायाद का दोलक हैं 


(६) 

पाही मय छू के गपे दंडक बने श्रीराम) 

तासों पादन देश यह विध्याटवी ललाम शा 

विध्याटदी ललाम तीर तदवदर सों घाई। 

फोतकि करण फुमुद कसल के बदन सुहाई॥ 

भनत जगमोहनसिह न शोभा जात सराही। 

ऐसो घन रसनोय गए रघुबर मंग याही। 

बहत महासद जोगिनी झिदनद तरल तरंग 

कंक गुभ्नकंचन निकर जहें गिरि भ्रतिहि उतंग ॥॥ 

जहेँ गिरि भ्रतिहि उतंग लखत न्यूंगन प्रति भाए। 

जिन पे बहुमुण चरहि पिष्ट तूण नोर लुभाए॥। 

सघन वृच्छ तदलता पिले गहबर घर उल्तनहृत। 

जिनमें सुरज-किरन पत्र-रंध्रन नहिं निबरहत 

(ठाकूर जगघोहनसिह--दपाघानवप्न) 

प्रड्ठति-चित्रण की जो नई शैली शुरू हुई, उसके याई नमूदे ठाकुर जी बी 
बिता में मिलते है इन्होने प्रव् ति के रमणीय रचहूपो वा चित्रण इस प्रकार से 
डिया है कि सव दृश्य हमारे हृदय-चद्षु केः सामने झा उपस्थित होते है। इनकी 


स्वच्जंर कविता र७१ 
था सा > प ननपक- पपनन मनन ननन 
रचनाओं में प्रकृति का मधुर मौर काव्योययुवत वर्णन मिलता है ।'माषा इतकी 
सरस और प्रवाहयुक्त ब्रजमाया ही रही है । 
(६) 
श्रहो सोच कन्या विवाह का दूथा द्ृदय नर घरते हैं, 
सर्वेशवितपुक्त ईश कृपानिधि जोड़ो नि्मित करते हैं। 
भावी यर को जम्म प्रथम दे कन्या पोछे रचते हें, 
“नायक! सोच करो भत कोई विधि के झ्ंक न बचते है ॥ 
(बिनायकराब) 
विनायकराव उन कवियों में से थे जो हिन्दू-समाज के उद्धार के प्रभिलापी 
सो थे, पर समाज में नये सुधारों की मांग के विरोवी थे। राधाचरण गोस्वामी 
और प्रम्विकादत्त व्यास भी अ्रपरिवरतनवादी थे । ये लोग प्राचोन आदर्शों को ज्यो 
का स्पों देखना चाहते थे । इन्होने वडी सुन्दर व्यंग्यात्मक कविताएँ भी लिखी है। 
(१०) 
+ पहहु जू सांचो निज कल्मान। तो सब सिलि भारत संतात ७ 
जपो मिरन्‍्तर एक जबान। हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ 
न्त्बाहिं सुबरिहू जन्म निदान। तबहिं भलो कॉरिहे भगवात व 
जब रहिहै निसिदिन यह घ्यान। हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान॥ा 
(प्रतापनारायण मिक्ष) 
* हिन्दों की हिमायत ' की तरह को कई कविताएँ भौर लेख इस समय लिये 
गये थे । इनमें बालमुकुन्द गुप्त फो ' उदूं को उत्तर ” नाम की कविता बहुत प्रसिद्ध 
हूँ । इस प्रकार की कविताओं से इतना तो प्रगट हो जाता है कि हिन्दी कवित्ता 
के विपय कया बन चले थे । इन्ही के कारण इस युग की कविताओी पर इतिवृत्ता- 
त्मकता का आरोप किया जाता है। परन्तु इनके साममरिक महत्त्व से किसी को 
इन्कार नहीं हूँ । 


द्विदीय झउत्यान 


सदर प्रिषय काब्योप्युक्त हो सकते है; झपना-पग्रपना मत प्रकाशन करने 

की सत्र को स्वृतत्रता है; कविता अपनी वोल-चाल की भाषा में भी हो सकती 
है; इसमें नये-पुराने, देशी-विदेशी, छंदों का उपयोग होता 

स्वच्छंदता की चाहिये--इत प्रवृत्तियों बा जन्म भारतेन्दु-पुग में ही हो चुका 
प्रगति था । दिवेदी-युय में इनका पालन-पोपण ही होता रहा हैं । जिस 
प्रकार के विचारात्मक झौर प्रचादरात्मक विषय पिछले यूय से 

आुरू हुए थे, उस धकार वे भ्रव भी चसते रहे । इन्ही से सवद्ध अथवा इनमें 


दर हिन्दों की काव्यलियों का तरिकास 


प्रेरित और विकसित दूसरे वियय भी अपनायें गये; परन्तु अपनी नवीतता 
भौर प्रवृत्ति में वे उसी दलों के थे जिलडा ॥ैगरणेश भारतेन्दु-काल में हो चुका 
था । वही भाशा-निराशा की होड, वही उदारता, वही विश्वास भौर प्रात्म- 
सम्मात इस काल के कवियों में भी है) इन्हें सुब्यवस्था को लगन हैं । भ्रदृत, 
विधवा, किसान, मजदूर तथा अन्य दलित प्राणियों से इन्हें सहानुभूति है 
श्रीधर पाठक साम्राजिक कुरीतियों को दूर करता चाहते है--वालविवाह के 
विरुद्ध वे भोजपूर्ण शब्दों में बोलते है । हरिधौध प्रौर नायूराम कर शर्मा 
समाज को हानिकारक रीतियों की कडी झालोचना करते है. । ठाकुर गोपाल- 
शरणसिह दहेज-प्रधा और महिनाग्ो की निरक्षरता को हटावा चाहते है ) 
मंधिलीशरण गृप्त समाज-्सुबार के लिए उत्सुक है। ये सभी कवि सस्कृति की 
रक्षा में तत्पर हैं । 

धर्म के क्षेत्र में भो इन कवियों की विचार-पली में कोई विशेष अन्तर 
नही भाने पाणा । हा, इनकी सनोदृष्टि पहले से श्रधिक उदार हो गई है. । इनमें 
राम भौर शृष्ण के भवतों को कमी नहीं हैं। रामनरेश विपाठी, रामचरित 
उपाध्याय भादि ने राम भौर हृष्ण पर उसी प्रकार से रचनाएँ की हैं जैसी 
घाभिक काल में मिलतो है । सिषारामशरण गुप्त भौर मुकुटघर ने ईशविनय के 
गीत उस्तो स्वर में याये है जिसमें पिछले पुग के कवियों में ) इत गीतों में 
पात्म-समर्पण के साथ-साथ रहस्मात्मकता की झलक भी मिलती है ) 

यह रहस्पात्मक भाववा उस्त माववतावाद का परिणाम हैं जो धामिक 
उदारता से विकसित हुप्रा । इन कवियों का विश्वास हैँ. कि ईश्वर की प्राप्ति 
मनुप्य-्प्रेम मे संभव है । ये ईइवर की सत्ता का प्रमाण सेवा भौर सौंदर्य में 
देखते हैं। भ्रधिकाश कवि राम भौर कृष्ण में मो मानव-प्रादर्श पाते है प्रौर 
उन्हें मनुष्य ही समशते है । विश्व-प्रेम भौर मनुष्य-सेवा की भावता ने ही 
परागे चलकर छायावाद भौर रहस्यवाद को पुष्दि की हैं । 

हम देखते हैं कि क्रमश: इन कवियों में भावों की प्रचुरता भात़ी गई है भौर 
उपदेशात्मक तथा नीति-राम्वन्धी कवितामो की कमी होतो गई है | धीरे-धीरे 
मस्तिष्क का स्थान हृदय लेता गया है श्रौर कविता में वास्तविक कवित्व का 
विकास होता गया हूँ । 

दस युग की राज तिक वजिताएँ भी वंसी ही उन्नत भ्रौर उदार भावना से 
पूर्ण हैं! इत कवियों को भारतीय होने के साथ ही सानव होने का श्भिमान 
हूँ । इनय् देश-प्रेम भक्ति के रूप में प्रकट हुभा हैं । इसको देशमकित में यथा 
परिध्यिति को भौर अधिक ध्यान हैं इस काल की दाष्ट्रीयवा पर हम दूसरे 
प्रकरण के घन्त में दिख चुऊ हैं।ये कवि अतीत की भपेशा वर्नमात के लिए 
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अधिक चिन्तित हैं । ये देश को उन्नत बनाने के लिए खाली ईइवर से विनय 
सही करते--जनता से भी दुछ करने वी प्रार्थना करते हैं । हरिचन्द्र-युग के 
कवियों ने किसानो और मजदूरा को चर्चामात्र की हूँ परन्तु इस युग के दें प्रधान 
विपय हैं । यही इन दोनो युगों का स्वच्छदतावाद है। इन कवियो की राजनीति 
में भो माववतावाद है 
स्वच्छदतावाद के डितीय उत्थान में प्रद्ृत्ति के भ्रत्ति अधिक प्रेम प्रयढ 
क्या गया हैं । अनेक कवियों ने प्रकृति को प्रधान वर्ष्य विषय बनाकर उसके 
विविध रूपों का सुन्दर भौर आसों देखा वर्णन किया है ! 
अकृति चविश्रण श्रीघर पाष्क ने हिमालम, काइ्मीर, देहरादून, मंयूरों भादि 
प्राहतिक स्थलों का चित्रात्मक विवरण और फूलों, पोघों, वृक्षों, 
आताग्रीं का संवेदनात्मक चित्रण स्तुत दिया हूँ । रामचरद्र शुक्ल की दवितापो 
में सूडषम पर्यवेक्षण-शवरित का परिचय मिलता हैँ । झापत्री प्रहृति और मनुष्य 
सथा भ्रन्य आ्राणी जगत में आवृत्व का सम्बन्ध प्राप्त हुआ हे । आपने घने 
जगतों, मद्मूमियों, पथरीले टोलो, भूझखें बालो झौर नग्रे पहाड़ो का भी उसी 
सहानुभूति भौर मामिक्ता से चित्रण किया हूँ. जिस प्रदार ग्राम-मृपमा, हरे- 
भरे वारगों श्ौर जल-प्रपातों वा, भ्रमवा हृदयग्राही दृश्यों का । सोचनप्रसाद 
पाण्डेय, रामनरेश त्रिप्राठी, साथूराम श्वकर द्ार्मा, मेंथिसीशरण गुप्त और 
अयोध्यासिह उपाध्याय ने प्रदृति के विभिन्न पक्षों पर अच्छी कदिताएँ लिखी 


ह्‌। 


इस जगह हम प्रद्ृति-चित्रण की उन सभो शैलियों का विवरण दे देना 
भावश्यक समझते है जो द्विवेदी-युग के भन्त तक विकसित हो गई थी । 


प्रयम---प्रहवति के रूपों का स्वतंत्र रूप से केवल चित्रण 4इस प्रकार का 
अहृति-दर्णन संस्डत के महाकाब्यो भौर नाटकों में भी हुमा है जैसे ऋतु-वर्णन, 
नगर वणन, समुद्र-तट-वर्षेन, झल-वर्षव, भरप्प-वर्णन, प्रमात-वर्णन इत्यादि 
हिल्दी में भी इस प्रवार के वर्णन आाख्यानो में मिलते है--्ज्भारी बाध्यो में 
भी पटु-ऋतुवर्शन और बारहमासा इसी ढंग के है । परन्तु श्टयारों काव्य में 
ये बर्घन नायक नायिकामों पर बासनामय प्रभाव दिखाने के लिए दिये गये 
है। झाधुनिक युग में इस तरद के वर्णन स्वतंत्र रूप से किये गये हैं। श्रीधर 
पाठक, गिश्घर घर्मा, सोचनप्रमाद प्रम्डेय, रामचद्ध शूवस, सत्यवाशवध 
बविरत्ल, मेयरिलोधरण गृप्त दत्यादि झनेक बढियों ने प्रमात-वर्शन, निदाप- 
चर्णन, वसल्तोत्मव, हिमालय, विध्याटवी, तरेटो, जसप्रपात, सरिता, झरमा, मेष, 
चन, तेड़ाय भाद पर वित्रसत्मर कविताएँ लिखे हू । इनमें शशति के विडिए 


रकडं हिन्दी को काव्यशलियों का विकास 
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रूपो को ध्रार्लवन्न मानकर उपस्थित किया गया है--उद्दीपत बना करके नही । 


इस युग के प्रारम्भ में ऐसी कविताओं का प्रायान्य था । 
प्रकृति-वर्शन की दूसरी इैली संवेदनात्यक हैं जिसमें प्रकृति के जो-जो 
प्रभाव मनुष्य पर पढ़ते हैं उनका भी साथ-साथ वर्णन किया जाता हैं। खगारी 
काव्य में ऋतुझो और प्राइतिक वस्तुओ को कामवासना के जगाने के लिए लाया 
जाता था । दिवेदो-पुण में भ्रादशंवाद भ्रौर संयम के कारण इस भावना में अन्तर 
पड़ा। प्रकृति भावन्द, विस्मय भर उन्माद का उद्रेक करने लगी । कवि ने प्राव्ड तिक 
दृश्य देखा और उसके प्रति मुर्थ-माव से उमड़े पड़े । श्लीधर वादक कारवीर- 
सुधामा से आनन्द-विभोर हो गये । विद्यामूषण 'विभु ' तितली को देखकर 
वागल हो गये । कोई कवि इन्द-धनुप देसकर “चाह-बाह' कह उठा, कोई 
मेघागमन से उनन्‍्मत हो गया और कोई विश्व रिणी का कलकत सुनवर एकदम 
गीत गाने लगा । 
१परच्िक ! में ऐसे अ्मेक दुश्य मिलते है । 
इस युग में प्रकृति मानवीय मावनाओों भोर कार्यों की पृष्ठभूमि बच चली । 
पग्रिय-प्रवास ' का प्राय: प्रस्येक भ्रध्याय प्रकृति-वर्धन से आरस्म होता है ।* प्रधिक ” 
का पहला अध्याय प्रकृतिन्वर्णण पर है। इससे यही दिखाना अ्रभिभ्रेत है कि 
वातावरण का प्रभाव मनुष्य की भावनाो १९ कितना गहरा पड़ता है । इस 
प्रकार प्रति मनुष्य के विकटतर भरा गई । 
कवि प्रद्डति को माता के रूप में देखने लगे । उन्हे दलित कुसुम को देखकर 
हु घ भी होते लगा। कभी-कभी उन्हें ऐसा भी अनुभव हुआ कि प्रकृति अनुष्य 
केसुस में सूजी भौर दु प में दु.सो हो जाती है। ' प्रिय-प्रवास में ऐे भ्रनेक 
चर्णन मिलते हैं । भ्रागे चलकर इस शैली का प्राघान्य हो गया भौर छायावादी 
कवियों ने भ्रपन्ती चित्तवृत्ति के झनृष्ठप प्रवृति का भत्यन्त मूलियान एवं भाध्यात- 
रिक चित्रण किया ; ग्रव तो वर्णनात्मक शैली का लोप-सा हो गया है भौर कुछ 
लोग भ्रनुभव करने लगे है कि हम वस्तुत. प्रकृति से बहुत दूर चले जा रहे है । 
पराज के प्राय कवि घर बंठे प्रकृति से दातें करके प्रधा-पलन कर रहे है । पईूति 
उनकी * सजनी ” बनकर न केवल उनके भौतिक जोवन में भाग लेने लगों है, 
्ड उन्हें भाध्यात्पिक जगत में ले जाने मे भी समर्थ हुई है। परन्तु इसमें 
दें चक्ाई नहँं। हैं जो द्विवेदीयृण में ्राप्त होती है 
कक पक ही उपमान झौर रूपक के रुप में चिए-काल से होता 
उद्ठाइरण भिलते है । " भक्तिकाल और रीतिकाल के काय्य में इसके 3 
इस युग में रूपको को सृष्टि दो श्रकार से हुई है। प्रृृलि के कुपों 
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ऋषिताओो में मधुरता, व्यंजकता और साकेतिकता का अभाव-सा है। इनमें 
काव्योपयुक्‍त कल्पना के स्थान पर वौडिक अंश ही अधान है । 

कुछ-एक कविताएं वर्णवात्मक झोर भ्रास्यानात्मक शैली की भी है। 
पौराणिक कथाभी; पौराणिक महात्माओं, सामयिक ग्वसरों और चित्रों पर भी 
कविताएँ मिलती है। इन में शुछ वर्णन बड़े सुन्दर हैं, भषिकतर यगूले भौर 
सीरस हैं । सामाजिक, धामिक शौर राजनेतिक विषयों पर लिी गईं भ्रमेक 
कविताएं भी इतिवृत्तात्मक हैं। इनमें कवित्व बहुत कम हैं। दायद इसी 
इतिवृत्तात्मकता से खिन्न होकर सन्‌ १६१६ ही में पं० कामताप्रसाद गुरु ने 
+मरश्वती ' में लिखा धा-- 

* दे लोग तब भौर घन की सुन्दरता का वर्णन करते है पर मन झी सुन्दरता 
का नाम नहीं लेते । राजभवित सिखाते है, पर देशभवित नही छिसातें । रण की 
कटाफट का वर्णन घर चठे करते है परन्तु घूरता भौर साहस का उपदेश नहीं 
देते । धब्दालंकारों को छोड, उन्हें भ्र्थानेकार सूझता ही नहीं । ., . कोई- 
कोई कुर्मेत, मच्छड भौर खटमलों को ही बविता के योग्य विपय मातते है ।” 

इस कथन में सचाई भी हूँ झौर अ्रतिशयोवित भी । बात यह हूँ कि इस 

काल में दोनो प्रकार की इलियों का संमिथ्रण हो रहा था । हरिश्वन्ध-युग में 
भी वरहु-प्रघान कविताएं कही जाती रही हैं धौर श्राजकल भी इतिवृत्तात्मक 
कविताभो की कमी नहीं हैँ । परन्तु यह है कि हरिश्चद्धयुग में भ्रयवा भाज 
अस्तुप्रधान तपा दृदय-अरघान बविताएँ भचग-प्रलग नही है भोौर दिवेदी-युग में 
इसका समन्वय करने का प्रयोग होता रहा है । उत समय की प्रयोगात्मक काव्य 
हे ही वर्हमान युग का भावपक्ष विकसित हुआ है। फिर मद बात भौ नही है 
कि उस वाध्य में मन की सुन्दरता पर ध्यान ही नही दिया गया अथवा रा््रन 
अवित की कविताएं हू ही नही । भारतीय झात्मा, हरिक्रौष, प्रसाद भौर गुप्त 
थी भामिक रचनाएँ भी तो इसी युग में लिखी गई थी भौर पहले प्रकरण में हम 
इंगे समप पी राष्ट्रीय भावना दा मू्यावन भी कर चुके है । प्रयोग तब भी 
हो रहे थे, भय भी दो रहे हँ--स्थिग्ता भ्रव भी हमारे झ्राघुनिक काव्य में नही 
भाने पाई । यही तो स्वच्छूदता का प्रमाण हैँ । उस समय भी टिवेदी-मम्भदाय 
के कवि प्रादशवाद को लिए हुए ग्रचारात्मक काब्य की सृष्टि करते रहे भौर 
पुन: प्रगठिवाद के साम से काव्य को प्रचार का साधन बनाया जा रहा हैं। 
ने उस समय भावात्पक कविताप्रों की कमी थो, न झाज इसका प्रभाव ही हो 
जया हैं भोर न ही नका ए-च्छव राज्य ही | 

अकिविदी-पुय की आरमिक शुप्यवा भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुछ महत्वपूर्ण 
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है । उसी में दाने: झरने: सरसता, गंभीरता और मार्मिकता आने से भाज की हिन्दी- 
है कविता इतनी समृद्ध हो सकी हैँ ॥ पृष्ठभूमि पर छोयावाद, प्रगति- 
पद्विवेदी यु का वाद श्ौर विज्ञानवाद की वर्तमान कविता खडी है । विकासवाद 
महत्त्व. की दृष्टि से इस युग की रचनाओं का मूल्य बहुत अधिक है। 
भारतेन्दु-युग ने द्विवेदी-युग चलाया और द्विवेदी-युग ने नवीन 
युग । दिवेदी-कालीन कवियों की चलाई हुई प्रवृत्तिया ही आज देखने में आती 
हैं। उन्होने नवीन काव्य-शरीर का निर्माण किया, तभी तो ग्राज उस में 
आण-प्रतिप्ठा की जा सकी है। 
इसमें सदेह नही कि इस काल के अधिकतर कवि भाषा के पचड़े में पडे रहें, 
सो भी उनकी काव्य-वस्तु में नव-प्रबुद्ध भारत की पूरी झलक मिलती हैं ।  प्रिय- 
अवास * झौर * साकेत | इसी युग की देन है । इनमें लोक-सग्रह की भावना स्पष्ट 
हैं| तत्कालीन काव्य में नवीन और प्राचीन का, प्राच्य और पाइचात्य का, साहित्य 
और विज्ञान का जो समन्वय हुआ हैं उसी से झ्राज हमारा हिन्दी साहित्य विक- 
सिंत हो रहा है । 
हरिश्चन्द् और द्विवेदी-युग मिलकर झाधुनिक युग की पृष्ठभूमि बने है । इसी 
समय में पौराणिक भारतीय सस्कृति को सुरक्षा का प्रयत्न भी हुआ झौर नवीन 
युग के लिए पूर्व भर पश्चिम के एकीकरण से नई भावना का उद्गम भी हुआ । 
हरिद्चन्द्र-युग ने हिन्दी काव्य को यथार्थवादिता और स्वछदता दी तो दिवेदी-युग 
ने उस में भ्रादशंवाद का समावेश किया । एक ने उसे रीतिकाव्य की रसिकता दी 
सो दूसरे ने धामिक काव्य की भावुकता । एक ने नवीन राष्ट्रीय विवेक उत्पन्न 
किया तो दूसरे ने रूढ़ियो को दुर्वलता का अनुभव । एक ने समाज की सुध ली तो 
दुमरे ने परिवार की भी | सामाजिक और पारिवारिक साहित्य ही इन दो युगो 
की विशेष देन है। दोनों में ्रमवद्धता और अविच्छिन्नता का सम्बन्ध है । हरिस्चन्द्र- 
युग ने नवीन चेतना प्रदान की शर दिवेदी-युग ने उसे भाषा दी। "तो के मेल 
मे ही नवीन युग का उत्पान हुआ | 
काव्य में दो भाषामरों का होना बहुत लोगो को खटकता था । राष्ट्रीयता 
भौर देश की एकता की भावना के साथ-साथ हिन्दी के राष्ट्रमापा होने की समा- 
बना बढ़ती जा रही थी । तव महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनके 
प्रक्रिया साथियों ने झनुमव किया कि गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी 
चाहिये । हिन्दी-साहित्य को भारतीय साहित्य बनाने के लिए 
राष्ट्र-मापा हिन्दी की एकच्छत्र सत्ता को मानना पडेगा और प्रातीय उप-भाषा को 
दोड़ना ही पढेगा-इस घारणा के विरुद्ध ब्रजमाषा-प्रेमियो ने एक वितंडाबाद खड़ा 
किया । हिन्दी-साहित्य के सौभाग्य से सडो बोली का पक्ष प्रवल रहा ) खडी बोली 
श्र 


अल 
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को एकच्छुव साहित्यिक प्रमुखत प्राप्त हुई । विद्यापति की मैथिली, सूर की व्रण- 
भाषा, जायही और तुलसी की भ्वधी, मौरा की राजस्थानी और केशव कौ बुदेली 
के विभिन्न 'रगो पर एक पवरे रंग को छाप लग गई । भाषा में एकस्पता: 
धीई, भौर काव्य तथा समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुया । दिवेदी-मम्प्रदाय 
की इस विजय से भावों छो स्वछद विचरने का अधिकार भ्राप्त हुआ, कविता की 
प्राचीन' प्रथा की कद से रिहाई मिली और नई का|्य-शैलियों को पसपने वा झब- 
सर मिला । ः 

शुछ्ट-शुरू में खड़ी बोली अत्यत अव्यवरिथत थी । बवि लोग दाब्दों को तोड़- 
सरोड़ कर लिखते रहे, व्रजमापा के रूप भी बीच-बीच में चलते रहे श्रोर उनके 
बानय शिथिल एवं झशुद्ध बने रहे । द्विवेदी जी ने इन दोपी को दूर करने में बहुत 
कम किया । बीसियों लेखकों पर उनका प्रभाव पडा । दुसरा प्रयत्न हरिश्यौध जी 
नें किया । शुरूशुर में * पूर्ण ', कियो रोज्ाल गोस्वामी, मैविलीध रण गृष्त, सत्य- 
अरण भादि की रचनाओं में भाषा कर्वाश और अ्रपरिपत्र रही, संस्कृत प्रदावली 
और लबे-लंबे समास व्यवहूत होते रहे, परन्तु 'प्रियप्रवास ' की भाषा सरक्षृत- 
गर्भित भौर समास-युवत होते हुए भी मधुर और प्ोजपूर्ण हैं । मे विलीशरण गृप्त 
हे भाषा को लाक्षरिकता प्रदान की, ठाकुर गोपालशरणमिह ने प्रवाह दिया, 
सनेही मे उसे प्रभावशालिनी बनाया, झौर रूपनारायण पाडेय, मन्नत द्विवेदी, 
दामचरित उपाध्याय श्रादि ने उसका परिष्कार तथा प्रचार करके आधुनिक हिन्दी 
काब्य की नीव को सुदूद किया । 

बंगला, भेंग्रेजी पर संस्कृत के प्रभाव से पड़ी बोलो का शब्द-भाडार समृद्ध 
हुआ है| बोलचाल के उर्ू-क्षब्दों श्रोर मुहावरों का प्रयोग भी उदारता से किया। 
गया है । सनेही भौर मगवानदीन ने उ्दू-फारगी के चलते शब्दों का खूब प्रयोग 
क्या हैँ । 

अजभाषा था प्रचलन भी बरावर होता रहा हूँ ॥ पायक, नायूयम इकर, 
पूर्ण, सनेही, कविरत, दोत भौर हरिभौप ने दोनो भायाप्रों का साथ दिया है ॥ 
वाठक जी को भाषा मिश्षित हैं। हरिप्रौध ने एक श्रोर * व्रियप्रवास * में खड़ी 
गोली वा रुप प्रस्तुत रिया है और दूससी भ्रोर ' रसकशश ' में दजभाषा का। 
बाद प्रजभाषा को खड़ी बोली वी झोर ले भ्राता चाहते चे--रलाकर सड्ो बोली 
को भी श्रजमापा दी ओर से जा रहे थे। इस होड़ में श्रपरिवर्ततघादियों को 
हार मानती पड़ी $ 

खड़ी बोली के ये कवि विविध छट्े में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं । उन्होने” 
प्रषनी रखनाओ्रों में सह, उर्दू भौर हिन्दी के छंदो वा सफ़्तता-ूरवेक सिवाहू 
बिया है । गेयओसाद दावल शनेही, भगवानदीन और मंदिलीशरण गुप्त ने उर्दू 
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डनमें दर्णवात्मक स्थल बहुत कम हैं। कहानी में चाटकलत भौर प्रवाह 
अधिक हुँ और माया सरल ( दोन का “ वीरपंचरत्न *, युप्त का रंग में भंग *, 
* विकट भट ! आदि काव्य इसी झैलो के हैं । 
मुक्‍्तक अथवा प्रवन्ध-काव्य का कलेवर निश्चित करने में व्यक्तियत रुचि 
और स्वतम्त्रता से काम लिया गया हैं। किसी ने ६-१० परकितियों में भौर किसी 
में १००-२०० पृष्ठो में सपनी एक-एक कविता कही है 
इस युग की पमुख रचनाओं के सास ये हैं--- 
श्रीधर पराठक-- “मनोविनोद ', “काइमीर-सुपमा ', “देहरादून” 
अपीष्या्सिह उपाष्याय--- प्रिय-प्रदास *, * चोले चौपदे ', “पद्च- 
अमुण रचनाएँ प्रभुग ', “वैदेही-बनवास , 'ग्रामगीत ” झ्रादि। 
भगवानदीन-- वोर पंचरत्न ', ' नवीन बीव *, “ नदी-मेदीन ! 4 
रामचरित उपाध्याय-- रामचरित चितामधि ' ! 
ग्रपाप्रसाद शुबल ' समेहों '--- प्रेम-पच्चीसी ', “ कुसुमार्जाल ', ' दुखिया 
किसान “, ' मानसतरंग “, ' करुण भारती ', * प्रार्त-कृपक-कन्दन *, 
“कवित्त ', ' सवेया ! | 
रूपनारायण पाण्डेय-- पत्र-युष्प ', “ मातृूमूयि ', “पराग ' + 
रामचदा् शुक्त--+ झलक ' । 
लोचनप्रसाद पाण्डेय--' धुआँघार *, ' प्रवासी ', * नीतरि-कवित्त ' 
राम देवीप् प्ताद पूर्ण--- पूर्ण-सभह ! 
मुकुटधर---/ समाज कटक ” ३ 
रामनरेश विपाठी-- पच्िक *, “ग्रामग्रेत”, “मिलन, स्वप्न 
*मानसी ” भादि । 
गोपालशरणसिंह-- माघवी ” 
मधिसीशरण गुप्त-- भारत-मारती ', “जयद्रध-वघ ', “रंग में भंग्र , 
+बेदासिक , 'शकुतता ' 'साकेत! 
सियारामशरण गुप्ल-- झार्दा ै, 'दुर्वादस ५, ' विपाद | 
इसके अतिरिवत इन ववियों की रचनाएँ “सरस्वती”, 'ज़न्म-न्भूमि 
+ दाल-विसास * ' मायरी-नीरद *, * हिन्दोस्तान | ! भारतमित्र ५! शुभ-वितक ?, 
* हिंदी-प्रदीष , * मारत-सुदशा-अवत्तेंक *, झादि पत्र-पत्रिकाओं में मिलतों हैं । 
इस युग मी पलियों के विस्तृत भ्रष्ययत को लिए उनका संग्रह हो जाना 
परमावश्यक है । 
छापासाद का बीजाकुर इसी थूग में गृप्तड़त 'झंदार' और प्ररादकृत 
+शरना ” में मिलता है। मापवज़ाज़ चतुर्वेदी की रचत्ाप्रों में भो रहस्यात्मक 
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भावना मिलती है । इनका हम अगले ही प्रकरण में उल्लेख करेंगे 
दिवेंदी-युग की दैलियों को समझने के लिए निम्नलिखित उद्धरणो 
उदाहरण को अच्छी तरह देखा जाय ॥ 


(१) 
कितने पातक नित होत तिहारे घर में, 
कितनी झवला-जन गिरत दुःखसागर में। 
खालक-विवाह क्तिने नहिं नित्र होते हैं, 
जिनके फल सति लख्ि कौन नहों रोते हे । 
मह लोक-चाल श्रति दुरी देश में छाई, 
किहि रीति कुमति-पथ मिटे सकल दुखदाई॥ 
(श्रोघर पाठक--मनोविनोद ) 
यह नमूना है डिवेदी-युय के आरम्म की खडी बोली का। इसमें द्ृजमापा 
के रूप भी मिश्रित है, वावय झिथिल और अव्यवस्थित है दाब्दों को तोड़ा-मरोड़ा 
गया है, व्याकरण-संमत शुद्धता की उपेक्षा की गई है झ्नौर काव्य-कत्ता का नि्ांत 
अभाव हैं । परन्तु इस अवस्था से चलकर थोड़े ही वर्षों में गुप्त और प्रसाद की 
भाषा शौर कला तक पहुँच जाना इस समय की आाइचर्यजनक सफलता है| 
प्राठक जी का विषय वहीं है जो मारतेन्दु-सम्प्रदाय का था। परन्तु इन्हें 
विशेष सफलता मिली है प्राइतिक सौंदर्य के चित्रण में जिसका नमूना झ्रागे 
पदिया जायेगा। 


(२) 
मगवान हिंदू जाति का उत्पान कंसे हो मला। 
नित यह कुरीति दहेज वालो धोंटती उसका गला ॥॥ 
सुकुमारियां वे. भोगती है पातना क्तिनो बड़ो। 
जो पूर्ण पौवन काल में भी हे बिना ब्याहों पड़ो॥ 
'प्रणणित कुटुँबों का किया इस राक्षसरी ने नाश है । 
तो भी शुझी न अभो भहो इसको रघिर को प्यास है ॥ 
(ठा० गोपालदारणसिह) 
शगारी झौर मवित-प्रघान कविताओं के साथ साथ झापवी देश झौर समाज 
घर मो प्रनेक कविताएँ है जिनकी शैली हरिइवन्द्युग झे मिसतो-जुरूती है $ 
आप ने सुदोध सड़ो बोलो में गंमोर तथा ऊँचे मावो बी भभिव्यक्ति मी की है $ 
आपडी माया मघुर झौर चलतो हुई है । 


ब्न्ल 
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; (३) 
ब्रह्मरेंव फिर उठो देश का हित करने को) 
रोग झोक दारिद्रण दुःच्व दुर्मेति हरने को त 
देखे सारा बिश्इ फिर कद्रा हैं सच्ची सम्पता। 
पराकाष्ठा घर्म को और भाव को भव्दता ते 
(रूपनारायण पांडेप) 
आप की प्राय कविताओं के वियय इसी प्रकार सामयिक हू । देश-भवित, 
अद्युतोढार, स्वरेशी-प्रवार इत्यादि झापकी कविता के मुझय विषम है । ब्राह्मणों 
से शाप को बडी श्राशा है। याद ने कुछ कहानियाँ भी पद्य-दद्ध को है, प्रकृति- 
सौंदर्य पर भी श्राप की सुन्दर कबिताए है । प्रद्यति के प्रतिआरष की सहानुभूति 
भी स्पष्ट हूँ । आपने अ्रपती रचनाओं में बहुमुखो प्रतिभा का परिचय दिया है) 
५; (४)! 
फहो तो भाज कह दें श्राप की झ्राँखों को क्या समझे। 
| सिता शिदुर मृगमदपृक्त अदभुत कुछ दवा समझे! 
* झगर इसको नमानो तो बता दें दूसरों उपमात 
5. राहित हाला हलाहल-मिश्विता सुन्दर सुधा समझे! 
। न हो सन्तोष इस पर भी तो उपमा तीसरी लेलो। 
४. युणल पदे-धारिंणि ब्रिगुणात्मश ऋण की ऋचा समझे 
॥॒ (भववातदीव-पआँध) , 
उदू को बहर में संप्छव-पर्भिक शब्दावती का छंपा सुन्दर प्रयोग हुम्रा हैं । 
आप काव्य में चमत्कार का महत्व मवने बालो में थे ) सार उन कवियों में से थे 
ज़िल्हें प्राघोन काठप्र-विपयों से भो वराबर प्रेम रहा है ॥ 
(५) 
चुहें किसी सशीद के हों कहने को साठ । 
दियड़े उनमें एक तो हों सब्र बाहुर ब्राउ ॥ 
हों सब धाहर बाद बंद हो चलना कल का ६ 
छोटा हो! या बड़ा किसो की कहो न हलका ते 
यह देश मजोन सोष सब दर्जे दर्जे 
पे चले सेल के साय उड़े क्यों पुर्ने बुनेंत 
खा [दिशेप्रमाद पूर्ण) 
3... थाई भ्रजमापा और सही योसो में दोनो में भवित, वेदात, देश-भवित, समाज- 
* सुपार, स्परेशी, मातृभाषा तथा प्रकृति पर कविताएं करते थे। इस उदरण में 


व 
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खड़ी बोली को कुंडली के सादे में ढालने का सफल प्रयत्व है । झापने खड़ी बोली 
में दोहे मी लिखे हैं । 
(६६) 


मोहन कक्‍्य लो मौन रहोगे? 
निज आंतिन पे घर ठोकरो, कितने भौर रहौगे ? 
हुम देखत मारत-सानव-कुल, आकुल छिन-छिन छीजें ? 
कहा भयी पापाण दृदय तुब, जो. नहि तमिक पद्ीजे॥) 
(सत्यदाराषण कविरत्न) 
आप छो ब्रजमारा झौर खडी बोली से समान-रूप से प्रेम था। जातीयता 
आपके काव्य का प्रयान गुण है 
(०) 
- अहह | श्रधम झांची, श्र गई तू कहां से ? 
,.. प्रलय धन-घटा स्री छा गई तू कहा से? 
« ,परन्दुःस तू ने, हा, नदेशा ने भासा। 
«. ऊुसुम भ्रधप्िला ही, हम ! मों तोड़ डरला॥) 
तड़प-तड़प. ध्रालो.. भ्रशुघारा बहाता। 
४"... मलिन मसिनिया शा दुःख देखा न जातात 
| निदुर! फल मिला दया ब्यर्य पोड़ा दिये से ! 
इस नवलतिका को गोद सूनी किये से ॥ 
) (हपनारापण पॉंडेय-दलित कुसुभ) 
ष्घ 
करो नाय स्वीकार भाज पत दृदय-कुछुम फो। 
करें धर पया भेंढ राजराजेंद्वर तुम को ॥। 
इध्द नहीं है इसे कि घारण करो द्वदय पर॥ 
जिम मंदिर में ठोर कहों दो इंस्को प्रभुवर।॥ 
(सियारामपरण एुप्त) 
कहाँ पाऊं पघवलंदत हायरे है 
रिक्त हैं यह पूजा का चाल; 
दृदप में है भोषण भूचाल]) 
| मुफ़रुूर मेरा सुमनोदाव, 
१! रो रहा है निर्जत सुनशाना 
2: 2 जहाँ जेते भीह जो कूल, , 
द्5 # ही गये भाज चिता को घूल॥ कं ड: पि 
(सिपारामशणए्ण पुप्त) 
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भावुकता, करणा और पर-दुःख-कातरता इनकी कविताओं वी अथान 
विशेषताएं हैं । इनकी कविताएं उसो दु.खबांद, छायावाद और रहस्यवाद का 
परिचय देती है जिसका प्रचलन द्विवेदी-युग के बाद जोरो में हो गया था । इन 
रचनाओ में ईइवर के प्रति सच्चा आत्मसमपेण है । 
(६) 
धन्य महाँ को घूल पन्य नोरद नभ तारे, 
धन्य धवल हिम-क्;ुंग तुम दुर्गेभ दृग प्यारे॥ 
धन्य सुयर ग्रिरिचरत सरित निर्भर-रव-पूरित, 
लघु दीरघ तरु विहूंग बोल कोकिल कल कूजित। 
घही स्व सुरतोक यही सुरकानन सुन्दर, 
यहि शभ्रमरन को लोक यहीं कहुँ बसंत पुरंदर हे 
(श्रीघर पराठक-काइमोर-छुपमा) 
इनकी कविता पढ़ने से मालूम दाता हैं कि इन्हो ने सूष्टि-सौंदर्य का भ्रध्यपन 
बढ़े मनोयोग से किया था । इन्होंते काश्मीर, देहरादून मसूरी, हिमालय, बन, 
साल्थ्य-दृश्य, घन-शोभा प्रादि का अपूर्वे भौर रमणीक वर्गन किया हु-- 
सवेदनात्मक भी धौर चिंत्रात्मक भी । इनको भाषा का मूल्याकन करते समय यह 
नहीं मूल जाता चाहिये कि ये हरिश्वद्ध-युग और द्विवेदीयुग की सप्रि रेखा 
पर खड़े है। इनकी प्रतिमा के दर्शन काव्य-विपयों भौर धो के नथे-नये प्र पेगों. 
में होते है । 
(१० ) 
गया उसो देवल के पास से है. प्रास पथ, 
इबेत दरियों में कई घास को विभषत कर। 
चूहरों से सदे हुए पेड प्लौर झाड़ हरे, 
गोरज से घूमल जो छड़ें हे किनारे पर+ 
उन्हें कई गायें पर भगले चढ़ाएं हुए 
कंद को उठाएं चुपचाप हो रहो है घर। 
जा रहो हैं घाट और ग्रामवनिताएं कई, 
सलोटतो हैं कई एक घट भोर कलश भर॥। 
(रामचस्द्र शुबल-धलक) 
आपका प्रकृति-बर्णन भ्रपनो स्वतत्त्र सत्ता रखता हैं । प्रकृति के चित्रणों में 
प्राप भषनों भोर से कुछ नही मिलाते धौर न ही ग्रद्वति के ऊपर भपनी भावताम्रों 
बग आरोप ही करते हैं। प्ररति-प्रेम के वरण ही शुबल जो को ग्राम-जोवन भधिक 
प्रमद रहा है । ऊपर को पंक्ितयों में श्राम-सुषणरा का यड़ा सजीव वर्णन बिया गया 


स्वच्छ॑द कविता रच 





है । ग्रापको मापा परिष्कृत और प्रवाह-सम्पन्न हैं। आपने ब्रजमापा और खड़ी 
योली दोनों में प्रकृति और मनुप्य पर सुन्दर कविताएं लिखी हैं ॥ आपकी कझण- 
रुप को कविताएं बहुत प्रभावोत्यादक हैं। 
(११ ) 
चिन्ता की सी कुटिल उद्तों झ्रंक में लो तरंगें । 
वे थों मानों प्रकट करतीं भानुज़ा की व्ययाएँ ॥॥ 
घीरे घोरे मृदु पदन में चाव से थीं. न डोली ॥ 
शाजखाएं भो सहित लतिका झोक से कंपिता थीं।॥॥ 
पाँवों को वें यदपि बल के साव ही थे उठाते । 
तो भो दे ये न उठ सकते हो गए थे मनों के ॥ 
मानों यों वे मृह-गमन से नन्द को रोकते थे । 
संक्षुब्घा हो प्रदल बहती श्योक-घारा जहां यी॥। 
(अ्रपोष्यासिह उपः्यप्य--प्रियप्रवास) 
हरिग्रौध जी ने ब्रजमापा और खडी बोली दोनों में हिन्दी को बहुत कुछ 
दिया हैं। झ्राप का झब्द भांडार अगाध था।  प्रिवप्रवान ” आप की महान्‌ साथना 
का परिचायक हूँ । इस में कदंणा का मामिक चित्रण किया गया है। काव्य में 
कोमलकातपदावली का प्रयोग हुआ है। ' चोखे-चौपदे *, ' अपखिसा फूल ? आदि 
में रोजमर्रा की भाषा के उदाहरण हूँ । 
( १२ ) 
जग की भ्रांखों से प्रोसत कर वरवस मेरो दृष्टि उदाकर ॥ 
झिलमिल करते हुए गगन में तारों के पय पर पहुँचाकर 
करता है संकेत देखने को किसका सोंदर्य मनोरम 
भाकर के चुपचाप कहां से यह संघ्या का तम अति प्रियतम ॥ 
(रामनरेश त्रिपाठो--स्वप्न) 
* पथिक *, ' मिलन ” और * स्वप्न ! इनके वे खड़काब्य हैँ जिनमें देशभवित 
की प्रेरणा हूँ । जगह-जगह प्रदृति के सवेदनात्मक चित्र मिलते हूं । प्रकृति के साथ 
इन्होंने सहानुभूति प्रगट की हूं इन्हें रहस्यात्मक संदेश भी मिले हैं। इन्होंने 
बालक, युवा, वृद्ध सत्र के लिए अधिकारपूर्ण कविताएं लिखी हैं । इनको भाषा 
मंजी हुई और सुन्दर हैं । 
( १३ ) 
अंधकार में दीप जनादर क्सिको छोज़ डिया करतेहो॥ 
नुम छच्चोत छुट हो तव फिर तुम बयों एंसा दम भरते हो ॥ 
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का रूप ग्रहण किया। गांघीवाद भी आ्रादर्शवाद का ही एक पद्षा था। भ्रादर्शन 
दादी जायूति ने भ्रतीत से प्रेरणा पाने की दृष्टि से ऐतिहासिक गायाशो को 
काब्य में स्थान दिया ' प्रियप्रवास (और *साकेत * में ऐतिहासिक पृप्ठन्भूमि में 
"नयी मान्यताओं को भ्रतिप्ठित किया गया है। राजनैतिक जागरण ने आझात्म- 
- गौरव; स्वाभिमान और भारतीय जीवन के श्रति विद्यास का भाव मरा । ज्ञान- 

विज्ञान की वृद्धि के साथ हमारी जित्ञासायें वढी ओर हम ने जीवन शौर जगत 
के प्रत्वेक क्षेत्र में प्रवेश करने की चेष्टा की । कवियों की यह वहिर्मुसी प्रवृत्ति 
सवच्छ॑इतावादी कविता के मूल में रही है । 

स्वच्चदताबाद ने जीवन की प्रतिप्ठा के साथ व्यवित की प्रतिष्ठा भी स्थापित 
की जिसके कारण झात्मविश्लेषण झौर अन्तर्ुखी भावना हिन्दी काब्य-पद्धति में 
व्यक्त हुईं । छाथावाद, रहस्यवाद, और निराशावाद इसी भ्न्तर्मुसी प्रवृत्ति के 
परिणाम-स्वरूप विकसित हुए । 

जैसा कि हम अग्रल्ने प्रकरण में देखेंगे छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद 
भादि भ्रनेक वादों ने हिन्दी कविता को पुन: सीमित विपयो और प्रणालियी में 
बोध दिया । 

) (हम्तु, इस स्वच्छन्दता का न्रम अ्रविच्छिन्त रूप से द्विवेदी युग के 
उपसेन्त भी बना रहा है । २०-२५ वर्षो के लिए छयावादी, रहस्यवादी भौर 
प्रगतिवादी काम्यधारा ने स्वच्धन्दता में बृृधा तो श्रवश्थ उपस्थित कर दी भर 
कविता को मतवादो की संकीर्णता में श्रा घसीटठा, पर उस काल में भी 
माखनलाल चतुर्वेदी, गुरुभवतर्सिह भक्त, सियारामशरण गुप्त, जगन्नाथप्रसाद 
+मिलिन्द ', हरिकृष्ण *प्रेमी”, उदयशंकर भट्ट, बालकृष्ण द्वार्मो “नवीन, 

सुमद्राकुमारी चौहान, हरिवशराय “बच्चन” भगवतीचरण वर्मा, सुधीनद्, 
सुफिताजुभारी सिन्हा, भारसीप्रसाद सिह, जानकोदल्लभ शास्त्री, हसकुमार 
तिवारी भ्रादि अनेक कवि हूँ जिन्‍्हों ने श्रपनो मौज में स्वतन्ध प्रेरणा से ही 
काव्यसृष्टि की ! यह वात अलग हैं' कि इस स्वच्छदर्रियता में उन्हों ने छामावादी 
और प्रगतिवादी कविताएँ भी लिखो हैं! भौर वच्चन ने उमर सँयाम के 
भनुकरण में जो कविताएँ लिखी, उनकी श्रवृति को हालाबाद बह दिया 
ग्रया । परत तो बच्चन ही झोट न ही उप्युवत दूसरे कवि बिसी बाद- 
विश्विष्ट को मानने वाले हैँ । यहाँ पर यह बता देंना भी झ्रावस्‍््यक है कि 
घायावाद अपने में स्वच्छदता लेकर चला या, भ्त: प्रखाद भौर महादेवी वर्मा 
को छोड़ प्रस्य सभी छायावादो कवियों ने वहिर्मुखी प्रवृत्ति का परिचय भी दिया 
है। निराला को एक दृष्टि से * नयी वविता ' का जन्मदाता भी माना जा सकता 
है। पन्‍्त समयानुकूत दसते रहे हैं । वे खायावारी कवि तो है ही पर उसवी 
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प्रगतिवादिता, स्वरच्छदतावादिता और प्रयोगवादिता में भी किसी को संदेह नहें 
हो सकता । इसी प्रकार प्रगतिवादी कवि भी स्वच्छंद काव्य की सृष्टि करते रहे 
हैं, भले ही उनकी मुद्य प्रवृत्ति प्रयततिवाद की रही हूँ । 
इन कवियों की थैती झौर प्रक्रिया युगानुकूल रही हैँ, जिसका वर्णन यथा 
स्थान दिया जायगा। यहाँ पर उनको स्वच्छन्द कविताश्रो के नमूने संगृहीत 
किये जाते हैं-- 
(६९१) 
भला किया, जो इस उपयन के सारे पुष्प तोड़ डाले 
भला किया, मौढे फल वाले में तददर मरोड़ डाले, 
भला किया, सींचो भ्रपनाभो, लगा चुके हो जो कल्में 
भला किया, दुनिया उलटा दो प्रबल उ्ंगों के बल में, 
लो हम तो चल दिए, 
नए पौधों प्यारों । आराण करो) 
(मासनलाल चहुवेंदी) 
आपकी कविताओं की चार श्रेणिएपाँ की जए सकती है --श्ट्रीप, प्रेम- 
सम्बन्धी, छायावादी श्रौर विविध । आपको शैली में स्पष्टवादिता भौर भोज हैं 
प्रौर भावों में प्रेरणा । श्राप शब्दी का जाल नही युनतें। भ्रपनो सरल प्रतुभूति 
को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते है । 
(२) 
घढ़ें की आपवीती-- 
जटिल करूड़ों कौ कक रज 
मल-मल कर सारे तन में, 
किस निर्मम निर्देण ने मुझको 
शाँपा है इस वचन घें? 
काँसी सी है पड़ो गष में 
सोचे. शिरता जाता हैं; 
बार-वार इस धन्य कप में 
इधर उपर टकराता हूँ। 
उपर-मीचे तम हो त्म हे 
अन्धत है अभ्रवसम्ध यहाँ ) 
यह मो नहीं समझ में श्राता 
मिरशर से जा रहा कहाँ। 
ईसिपारापप्ररण गुप्त) 
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श्री वियारामशरण गुप्त ने राष्ट्रीय, भाव-अ्रधान, रहस्यवादी, मय गारी, 
चर्षेबात्मक, सब तरह की कविताएँ लिखी है । 
(३) 
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता 
पट पोठ दोनों मिलकर हे एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुद्दी! भर दाने को-भूख मिटाने को, 
मुंहू फटी पुरानो झोली का फँलाता-- 
यह झाता। 
(निराला) 
निराला जो का मुख्य स्वर है छायावादी, परन्तु वे भ्रगतिवादी भी कद्दे जाते 
हैँ, प्रथोगवादी भी, दार्शनिक भी । उन्हें स्वच्छद कवि कहा जाये तो अधिक 
उपयुक्त होगा । 
(४) 
में बचपन को बुला रही थो, बोल उठी बिटिया मेरो, 
नन्दनवन सो फूल उठी यह, छोटो सी कुटिया मेरी ! 
मेरा मन्दिर, सेरी मस्जिद, कावा काज्की यह मेरो, 
पूजा-पाठ, ध्यान, जप-तप है; घटघटवासो यह मेरो।॥ 
“माँ श्रो !! कहकर बुला रही थी, संने पूछा यह कया लाईं । 
मिट्टी खाकर ग्राई थो, बोल उठो वह « माँ काप्रो ” ॥ 
कुछ मुंह में कुछ लिये हाय में, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से + 
मुझ्ते छिलाने झ्राई थो, में ने कहा तुम्हीं खाप्ो 
(सुभद्वाकुमारी चौहान) 
राष्ट्रवादी कवयित्री सुभद्राकुमारो चौहान की इस कविता में वात्सल्य- 
आवनाएँ व्यक्त हुई हैं। इनकी शउ गारी कविताएँ भी सुन्दर झौर संयत हैं। 
(५) 
बप नव 
हर्ष नव 
जीवन उत्कर्थ नव 
नव उमंग 
नव तरंग 
लीवन का नव प्रसंग 
नदल चाह 
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को चर्चा पुस्तक के अंधिम पृष्ठो में विस्तार से को गई है । यहाँ केवल * नबी 
कविता ' की भिस्लृत भावधारा का परिवय-मात्र कराने के लिए कुछ उदाहरण 
दिवेजारहेहै+ » ,. - 
552 25 है 5: ) 
१.०० २०० २» * “खुल गये चींटियों के पपड्टे वाले द्वार 
९० 20/7च३ चोनी के दाने थिटका--+ 
चल दिये उधर सानव उदार ! 
तोतर वाले ने स्लो दिये 
तोले पिनड़ें के 
हो! रहो किसी की क्षुघ्रा झाग्त ! 
(चारागर भी सोच न पाया 
कमा हयात कया मर्ज?) 
सतुज् मगुज का वर्ग 
यह उदारता क्या जिसमें 
मौत छिपो बेंदईव। 
04३५ 8४) (लक्ष्मीकांत वर्मा --धींटो, चारा और तोतर) 
/ चोदो से, सेड़ड़ भावव तर, मानव से लेकर दानप तक और दानव से लेकर 
पशु तक अभी विपय काव्योपयुवत माने जा रहे है । लक्ष्मीकात छोटी सी वस्तु. 
प्रयवा पड़ना से बहुत बड़ी बात ,निकाल लेने की सामर्थ्य रतते है । की 
(२) 
डूब का भ्रविरोध फंला क्षेत्र; बेतरतोच 
वुक्षों को क्षितिज को मेड़ पर कुछ भीड़ 
चुहलते पक्षियों की तोतलो ,बबिता 
» / »« प्रवन की लहरियों सें ऊंघतो सरिता) 
बरसती दृष्टि के उस छोर तक झ्रविराम 
8 ० जाड़ों की उजायर गुनगुनी-भोी धाम. - - - 
५ चर 8 (कुवरनारायण--जाड़ों को दोपहर) 
इनिवृत्तात्मक्ता और छायावाद दोनों के सामण्जस्य से एक नई शेलो का. 
विवास धौरे-धीरे हो रहा हैँ 








(३), 
अ्रसम्प हूँ, क्योंकि. खुले-न॑ंगे पाँवों चलता 
असम्य हूँ, क्योद्षि घूल की गोदी .सें पत्ता 


अं 


श्ध्र हिन्दी को काव्यशलियों का विकात्त 





में भ्रसम्द हूं, क्योंकि दौर कर घरतो घाव उगाता, 

में झसस्य हूँ, क्योंकि ढोल पर बहुत छोर से यात्रा ॥ 

में भ्रत्म्य हूँ, कर्योक्ति कात कर स्वयं बनाता कपड़े, 

अं प्रसम्य हूँ, क्योकि नहीं है पँने मेरे जबड़े। 
(भवानोप्रप्ताद भिक्ष) 


अगतिवाद की भ्रपेक्षा उक्त पक्तितियों में श्रथिक व्यापक बानवतावादी स्वर 


है 
लाश भी निर्माण के दोनों ध्रुवों के दोच, 
सारी जिन्दगों फिसतों 
जागरण में, स्वप्न में सुख दुःख सेजोये-- 
ढीक पुतली की तरह तिरती 
घिर-प्यत वन, 
शीश पर जब मृत्यु था घिरतो, 
पक्वर नहों फिरतो, महीं पिरतो ॥ 
(मगदीश गुप्त) 
जगदीश गुप्त के कविता-सग्रह ' नाव के पाँव ' की लगभग प्रत्येक कविता 
का विषय मिन्न हैं। प्रेम, ईश-विनय, प्रति, मानव, झीवन-दर्शय, गरीद, सब 
अर कविताएँ हैँ । भ्रापक माव अ्रत्यत सुलझे हुए, भाया सरतत भौर शैली प्रस्तार 
अुणपुक्त हैं 
(५४) 
कूल को प्यार करो 
पर झरे तो झर जाते दो 
जीवन का रस सो : देह मन प्रात्मा की रसना से 
पर ओ भरे उत्ते मर जाने दो 
(भरतेप) 
अग्नेप ' नयी वविता ' के उद्लायको में हैं भाषने विविध शैलियों, विडिए 
दूंदों, विविध विपशे पर बहुत कुछ लिसा है। 
(६ ६) 
में रप का टूटा पहिया हूँ 
सेकिन मुझे फेंरों मत 
श्या जानें कद इस दुरह चकव्यूह में 
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अक्षौहिणो सेनाओं को चुनोतो देता हुप्ला 
कोई दुस्साहसी अभिमन्यु भरा कर घिर जाय. . « 
- - “तब में टूटा हुम्ला पहिया 
उप्तके हायों में ब्रह्मात्चरों से लोहा ले सकता हूं ॥ 
(धर्मंदौर मारती ) 
भारती जी जागरूक प्रगतिश्ञोल कवि हैं, और उनके स्वरो में संकीर्णवा 
ही हूँ । 


काव्य के बाद 


वर्तमान युग में काव्य की परस वाद के श्राधार पर की जा रही है; भौर 
हमारे हिन्दी के आलोचना-श्ास्त्र में तो इसका इतना भ्राघान्य हो गया है कि 
स्वये बवियण ग्राइचय-चकित हैं. कि उतकी रचनाधो पर किस 

बादों का... इग की समीक्षा सडी की जा रहो हैं । उनकी एक-एक पव्रित 
समग्वय पर किसी दे किसी वाद का भारोफ हो रहा है । घूल्यवाद, 
एकेश्वरवाद, ईतवाद, भ्रद्वववाद, द्वेतादईतवाद, विशिष्टादतवाद, 
विशुद्धारेतवाद, भौत्युवववाद, परास्तवाद, नश्वस्थाद, विपादवाद, यथार्येवाद, 
ग्रादशवाद, स्वच्छेदतावाद, प्रतीववाद, अन्योवितिवाद, लक्षणावाद, संक्तबाद, 
अर्पवाद, भ्रनात्मवाद, छायावाद, श्रभिव्यंजनावाद, विवेकबाद, स्वातश्यवाद, 
विज्ञानबाद, चुद्धिवाद, सानवतावाद, भ्रोचित्यवाद, आचारवाद, कऋातिवाद, 
प्रह्वतिवाद, हा/लावाद, व्यविनियाद, समाजवाद, साम्यवाद, सौंदर्यवाद, बलावाद, 
प्रयोगयाद, झौर ने जाने बया-वया बाद भाधुनिक कविताओं से निकाल-निशाल 
कर पेश किये जा रहे है। हम इस सारे वितंदावाद बे साहित्य के लिए 
झहितिकर समझते हैं। इससे न केवल वाठको में भनिश्चितता भर परसिकता की 
भावना उत्पन् होती हैं, प्रपितु कवियों को अपनी प्रतिमा श्रौर प्रनुभूति का 
सदतत्र प्रदर्शन करने में बाधा रहती है । इस लासच से कि उनकी कृति 
समीक्षक की दृष्टि में पूरो उतरे वे क्रिसो ' बाद ' के बढ़े में पड़ सकते है । बल्कि 


काव्य के वाद प्र 





यह कहना झथिक ठीक होया कि वहत से बयउतिक कवि बाद को पिवि में 
रह कर ही काव्य-रचना करने का प्रयत्त कर रहे है । कई नदयुवक साधक न 
होते हुए भी प्रसाद भौर महादेवी का अनुकरण करके रहस्यवादी बन जाने के 
इच्छुक रहे है, कई अपने नगर की तय गलियों में रह कर के पत की तरह प्रद्नति 
के साहदर्य का दावा करते हैं, वई “कवि अपनी अमीर का आनंद उठाते 
हुए मी भूखो-नगों से “बौद्धिक सहानुमूति ” ध्रगठ करके प्रगतिवादी बने बंठ 
हैं ग्रोर अनेकों मिडल-पास सौखिखियें प्रसाद और निराला की सी दार्भनिक 
पहुँच के दावेदार है | जिन झूढियो के प्रति हरिसवन्द्रऔर हिवेदी-समुदाय के 
कवियों ने विद्रोह किया था, उन्हीं रूदियों और विधानों में गझ्राज के अनेक 
*बवि ' फेसे हुए है । इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व समीक्षको के सिर पर हैं | 
हमारा विश्वास हैं कि यदि काव्य-सादित्य को किसी ' वाद ' की लक्कतीर पर न 
चजाकर स्वामादिक शोर स्वतत्र गति से चलने दिया जाये तो धच्छा हो; वरना 
काब्य में कृत्रिमता झौर दलवन्दी आ जाने से उसका काव्यर्व मप्ट हो 
जाता है । 
प्रचलित वादों के नामो में बहुत से अनावश्यक और स्रममूलक हैं। शून्य- 
बाई ओर एकेशवरवाद का सम्बन्ध निर्गुणिया भक्ति साहित्य से हैँ; अईईतदाद, 
इंताईतवाद, विशिष्टाद्वेतबराद, विशुद्धाईतवाद प्रादि मक्तिकातीन सिद्धान्त हैं । 
आधारवाद, भ्रौचित्यवाद और झाइशंवाद भो साहित्यिक उद्देश्य के अन्तर्गत 
घामिक गौर सांस्कृतिक श्रवृत्ति के पहलू है । नश्वरवाद, परास्तवाद, विपादवाद 
भोर निराशावाद एक हो श्रवृत्ति के ग्रतेक प्ष है । प्रतीकवाद, अन्योवितवाद, 
सज्षणावाद, सकेतदाद, अरूपवाद, भ्रभिध्यंजनाबाद हमारे साहित्य में रहत्यवाद 
के प्रन्तर्गंत भाव भर कला के भिन्न-भिन्न प्मों के नाम हूँ । सौंद्यवाद, कलावाद, 
प्रोत्ुवयवाद श्रादि भी छायावाद और रहस्यवाद के हो रूप है । इसो प्रकार 
त्रातिवाद, स्वातस्यवाद, विज्ञानवाद, साम्यवाद, समाजवाद, मानवतावाद झादि 
नाम एक हूं प्रवृत्ति के दोतक है / सथार्यवाद श्र आर वाद का सामजत्य भी 
प्रगतिवाद में हुमा हैँ । 
विराभावाद भो कोई स्वनत्र प्रवृत्ति नही हैँ क्योकि सनुप्य सदा से अपनी 
परिस्यितियों से श्रस॑तुप्ट चला श्राया हूँ । हम अभी दताना चाहेंगे कि निराशावाद 
वी प्रेरणा से हो एक ओर छायाबाद झौर द्रूसरों झोर प्रमविदाद का विकास 
हुआ है । बात यह हूँ कि जिस स्वच्छदतावाद की चर्चा हम पिछले प्रकरण में 
करते रहे हैं उसको प्रगति में समाज के बधत, देश की राजनैतिक दशा और 
आाविक परिस्यितियों वाघा डालती रही हैं । इधर एक झोर जिन्नासा भोर 
सौंदर्य-प्रेम को भावना जायूत हुई तो दूसरी और ब्सतोष भौर वंदना का समावेश 
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अत्यन्त विद्धद, विविध और उल्लासोल्ादक है। पन्‍्त ने पर्वत, मेंदान, झील, 
नि्र, फूल, कली, कोकिल, काग, वसन्‍्त, पतझड़, मलय-पवन, प्रात, संघ्या 
आ्रादि के सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैं। उन्होने प्रकृति के सुन्दर और भीषण 
दोनों प्रकार के रूप दिये है। गुृरुभक्तसिह भक्‍त की सृध्ष्म पर्यवेक्ष ण-दाक्ति 
सराहनीय है । कवि ने “नूरजहाँ” में ईरान, काइमीर और भारतवर्ष की 
प्राकृतिक शोभा का विस्तृत चित्रण किया हैं। इस काव्य में भी एक झोर 
पहाड़, जंगल, झील, प्रभाव आदि के मनोहर चित्र हैं और दूसरी भ्रोर सेंडहर, 
रेगिस्तान, मंदान झौर रात के भयानक चित्र; परन्तु दोनो प्रकार के चित्रो में 
प्राकपंण भौर सौंदर्य हैं। नेपाली को छोटे-छोटे दृश्य और उपकरण झ्रधिक 
भरानन्द देते हैं। घर के आस-पास की घास, पीपल, फूल-पत्ती, सुग्गा आदि 

उन्हें आनन्दित करने के लिए पर्याप्त है। श्रीधर पाठक, रामचन्द्र शुयल, 
लोचनप्रमाद, रामनरेश त्रिपाठी भादि द्विवेदी-काल के कवियों के चित्रात्मक 
वर्णन हु-बहु इसी प्रकार के हैँं। अलवत्तः प्रकृति-चित्रण की जो दूसरी 
सवेदनात्मक शैलो कही गई है, इसमें कवि की व्यवित-गत भावुकता प्रकृति के 
रूप-रूप में लक्षित होती है । प्रकृति के दृश्यों में उसदे हृदय की कथा लिखी 
मिलती है । रामकुमार को ऐसा दिखाई देता है कि 'ये शिलाखड मानों अ्रनेक 
पापों के फंले हे समूह” । पन्‍त को कभी तो ऐसा जान पडता है कि 'श्राज सोने 
का साध्यकाल जल रहा है जंतुगृह सा विकराल ” श्रोर कभी आनन्द की मन - 
स्थिति में ' लहरें” उठती थी मानो “चूमने को मुझको ' । तारा पाडे को ऐसा 
जान पड़ता हैँ कि “नीरव नभ भो है रोता '। बहुत से कवि इसी प्रकार प्रहति 
में मानव-भावनाप्रो का आरोप करते है। वे प्रकृति और मनुष्य में कोई 
भेद नह समझते । निराला ने प्रकृति को “माँ” कहा है । बहुत से कवि उसे 
अपनी भहचरी, सजनी भ्रथवा रानी मानते है । उन्होने इस बहाने अनेक वासना- 
मय चित्र भी उपस्थित किये हूँ । कवियों की कल्पना में प्रकृति साकार नारी, 
पुरुष, बालक, पशु श्रथवा पक्षी के समान उछलतोी, खेलती, रोती, सोती, भ्गड़ा- 
इयाँ लेती, चलती, फिरती, जीती, मरती, रुग्ण होती, विद्वल होती, त्रोध करती, 
प्रेम करती, श्रावद मनाती है। कवि जब प्रकृति के बीच में भ्रपने को पाते हैं तो 
उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि वे किसो पुराने साथी से मिले है और उससे बात-घीव 
करने का भानन्द प्राप्त कर रहे है। कभी-कभी कवियो को प्रद्गोति के साथ के 
आध्यात्मिक सम्बन्ध या ग्रनुभव होता है । प्रढ्मति से अपनी प्रसिन्‍नता का पभनुभव 
करने हुए ही भाज के ववि उसके रहस्यों को ्रभिव्यवित करते ६। अति उन्हें 
रहस्पात्मक सझत करती झान पड़तो है। प्रसाद वो नदी से सकत मिलते है। 

भहादेवी वर्मा को प्रकृति द्वारा बिसी का निमत्रण मिलता हूँ । पत भी वसत को 
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सुपमा में अनुभव करते है कि ' सौरभ के मिस ' उसे कोई * मौन संदेश ' भेजता 
है, भौर निराला को यमुना की लहरो में ' अतीत के यौरव-गान ' सुनाई पड़ते है । 
इस प्रकार के आाष्यातरिक वर्णन में कवि को भ्रपनी भावना प्रगठ होती है। 
प्रतीको द्वारा ऐसे वर्ण करने की दोली का नाम ही छायावाद है । 
प्रकृति का तोध्तरा उपयोग साम्य या छुलना के लिए हुआ हैँ । प्रायः कवि 
प्राकृतिक झूपो की योजना किसी वस्तु, पुरुष श्रथवा ईश्वर का वर्णन करने के लिए 
करते है। निराता ने “तुम और में शीर्षक कविता में इसी झेली का 
प्रयोग किया है । पत्त ने प्रेमी की अनेक दशाओं की व्यजना प्राकृतिक रूपो द्वारा 
की है । ' झाँसू ' में वे प्रेम के आरंभ को बसंत और अत को ग्रीष्म की सू कहते 
है । इसी से प्रेमी के हर्प श्रौर विषपाद की व्यजना हो जाती हुँ । प्रसाद ने भी 
फिलन और विरह की दशएप्रो बी व्याख्या प्रकृति से की है ६ 
यही छापावाद का दूसरा पक्ष हैं । 
कुछ कवियों ने प्रकृति के द्वारा दृष्टान्त भ्थवा उपदेश देने की पुरावी प्रणानी 
का प्रनुसरण भी किया है; जैसे पंत ने ' गुजन ' में । 
बन की सूनी डालो पर 
स्ौखा कलि मे सुस्काता, 
में सोण न पाया भ्रव तक 
सुख से दु्म को अपनाना $ 
परन्तु इग प्रकार के उपदेशात्मक प्रकृति-वर्णन नवीन कविताप्रों में बहुत कम 
हूँ 
इसमें सदेह नही कि झाज के कवियो में प्रवृति के प्रति अ्गाघ प्रेम है भौर 
उन्होने अपने प्रेम का परिचय मिल्ल-भिन्‍्न दॉलियों में दिया हैं । छायावाद का 
कलापूर्ण उत्कर्प इन्दी पैलियो की भ्रालवारिकता का परिणाम हैं । 
नवीन युग की शग्रारिक कविता के सम्बन्ध में पिछले प्रकरण में विस्तार « 
पूर्देक लिखा जा चुका है। हमने देखा है कि इस समय काब्य में भ्रधिकाण 
स्वच्छ प्रेम का चित्रण हो रहा है। कवि भोर कंबिपिश्रियाँ 
प्रेस. प्रेममाव को प्रगट करते में कोई संकोच नहीं करतीं | उन में 
स्वच्छदता, सचाई, मघुरता भादि गृण मिलते है । बाह्य सौंदर्य 
को अपेक्षा झातरिक सौंदर्य वा दर्णन भ्रथिक होता हैं भोर यह वर्णन सौम्य, सपत 
तथा उदास रहता है । वासना का इसमें उद्रेक नही होता | ववियों को भौचित्य 
और शिप्टता वा बहुत ध्यान रहता हैं । यौरत और सौंदर्य का वर्णन भेरवपुर्ण 
होता हैं । इसमें संभोग-शू यार बे घपेक्षा वियोग-श्टगार की ग्रपिकता होती 
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हूँ । आज के कवियों की भ्रधिवतर कविताओं में विवशता, सदेह, निराशा झौर 
दुःख को छाया स्पष्ट है। झ््वाद, स्फूति और झानद-मरे गौत वहुत कम है। 
आधुनिक कविता में प्रेम का राज्य है । प्रमति-वर्धन में अथवा राजनीति में, 
ईश-विनय में अथवा सौंदये-चित्रण में प्रेम ओर म्टटयार अवश्य रहता हूँ । भ्रनेक 
कविताएँ ऐसी हैं जिनके दो-दो अर्य निकाले जा सकते है--जों एक ओर ईश्वर 
के सम्बन्ध में और दूसरी ओर परियतम के सम्बन्ध में कही जा सकती हैं, अथवा 
जो प्रद्नेंतरि और प्रिया दोनो का एक साथ वर्णन करती है। प्रतीकवाद के कारण 
बुद्ध कविताओं में अस्पप्टता भी झा गई हैँ जिसका उल्लेस आगे चलकर किया 
जायगा। इतना याद रहे कि श्राज के श्यू गारी काव्य ने प्रकृति, ईइवर और पुरुष 
को एक जगह ला कर सड़ा किया है !इसी से इस में अमात्मक ' वादों ” की 
रमार हो गई हैं। 


हिन्दी में घर्णमिक काव्य बए कभी अभाव नही रहए ६ घ॒प साहित्य का एक 

आवश्यक उपादान है और ईश्वर घर्म का एक गूढतम विपय । झाघुनिक काल 

/. की सामाजिक और राजनैतिक विपमताम्रो के कारण कवि ईश्वर 

ईश्वर की शोर पहले से भ्रधिक उन्मुख हैं । मक्ति-काल में भी सत झौर 

वेप्णव कवियों ने राजनैतिक परिस्थितियों से घवरा कर उपासना 

और भवित वी राह सी थी । आधुनिक प्रवृत्ति के शोर भी कई कारण है। 

प्रडति-प्रेम की भावना इस युग के काव्य की प्रधान विशेषता है । प्रकृति के पोछे 
जो सत्ता काम वरती है उस के ज्ञान को इच्छा होना स्वाभाविक ही हैँ 


भ्रार्य-ममाज, ब्रह्म समाज भौर सनातनघर्म समाओो के प्रचार से हिन्दुओं में 
जो धामिक जागृति उत्पन्न हुई हैँ उसके फल-स्वरूप बेदो, दर्शनों, उपनिषदों और 
पुराणों के पढने का चाव बंढनें लगा है । आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की 
चर्चा फिर से चली हूँ । कवियों ने भी इस अध्ययन और साधना में भाग लिया 
है भौर अपने-प्रपने अनुभवी की प्रमिव्यंजना नयी झालंकारिक शैली-ठारा की 
हैं । इसी का नाम रहस्यवाद हैँ । बुद्ध कवियो ने पुरानी भविव-कालीन परंपरा 
के अनुसार ईइवर-भकिति के गोत लिखे हैं, कुछ-एक ने दाशंनिक-मिद्धान्तों के 
आधार पर कविता वही हूँ, शोर कुछ ने बौद्धमत के दु खबाद की व्यास्या को 
हू। इसका विस्तृत विवरण हम पाग्रे देंगे । यहाँ इतना दिखाना भ्रभोप्ट हैं कि 
आचीन भवित-माव को नयेन्‍नये ढंगो से अभिव्यवत करने का नाम ही स्हस्ववाद 
है । साध्य वही हैं साथना में विवियवा और विभिन्नता झा गई हैं । प्रहति-वर्भन 
और प्रेमाभिव्यवित की जो नयी प्रणालियाँ चलो हुई हैं उन्हीं के अनुरूप भवित- 
आवना भी प्रयट हुई है ) वैसा हो श्रानन्द, उल्लास, झोत्मुक्य, दुःख, विरह, 
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आत्मत्व और श्‌ गार जो प्रद्नति और प्रेम-सम्बन्धी कविताओं में लक्षित होता हैँ 
भकिति-काव्य में आकर रहस्यवाद का रूप घारण कर चुका है । 


छायाबाद 


्राधुनिक हिन्दी कविता में फूल का वर्णन तोन प्रकार से हुप्रा है । एक यो 
कि फूल की इतनों कलियाँ हैँ, उप्तमें पराग है और वह ऐसा है, यह फल: 
हल्का है, पवन के झकोरो से झूमता हूँ इत्पादि-पह सर्वाज्भ वर्णन 
परिभाषा इतिवृत्तात्मक कहलायेगा | दूसरे यो कि यह फूल हँसता है, पवद 
आती है तो उसे कहता ह मुझे तेरे प्रेममय थपेडो से झ्रानन्द 
मिलता है, रात को चाँदनी के प्रेमालियन से सिल उठता हैँ, परन्तु प्रात होते 
ही विरह-वेदना से मुरझा जाता हँ--यह सप्राण दर्णन छायावाद कहलायेगा । 
तीसरे यह कि फूल में बैठा हुआ मेरा प्रियतम मुझे देख कर हँस रहा है, परन्तु 
में हूं कि प्रा रखता हुप्रा भी उसके दर्शन नही पा सकता, उसकी हंसी भेरे कातो 
में मूँजतो हैं भौर फिर मेरे भीतर से उसका दब्द उठता है परन्तु कान रखते 
हुए भी में उसे सुन नही पाता इत्यादि--यह है रहस्पवाद । किसी विषय की इति+ 
बृत्तात्मक व्याख्या ान-विज्ञान के भन्तंत रहती है ग्रौर स्थूल शरीर से सम्बद्ध 
होती है। उसका छायावाद भाव के भ्रन्तगेत्त होठा है भोर सूक्ष्म शरीर से सम्बन्ध 
रखता है) भात्मा का भात्मा से सन्निवेश छायाबाद कहलाता हूँ, और आत्मा 
तथा परमात्मा के सम्बन्धो की चर्चा रहस्पवाद । विश्व की वस्तुभरों में झात्मा 
को छाया देखना एवं मानव श्रौर मानवेतर जीवन में तादात््म्य पाना छायावाद 
है; परन्तु जिस संकुचित भ्र्थ में यह शब्द हमारे वाध्य में प्रयुवत हो रहा हैं उसके 
प्रनुसार प्रकृति के पदार्थों में केवल व्यवितत्व आारोपण कर देने का नाम छाया- 
बाद नहीं हैं। छायाबाद के साथ मापा की लाक्षणिकता, भावों की सूदमता, 
प्रछुन्‍्तता शोर साकेतिक्ता झादि वाई बातें झौर भी हैं । 
भ्रारभ में जब द्विवेदी युग की इत्िवुनात्मकता (बस्तुवाद) से ऊब कर 
नवयुवक कवियों ने भावनामयी घारा को प्रवाहित किया तो तत्कालीन आानोचको 
नें उपहाम में उस की यह सलाम दिया। आचार्य राषचन्द्र शुत के अनुसार 
वास्तविक रामार विचारमप संसार की छायामात्र ही हैँ। जयशकर प्रमाद ने 
दवाया कि प्राचीन राखूत साहित्य में ' छाया वा अर्थ हूँ मोती की ग्राम । 
छापावादी वाब्य भी मोती को भागा की तरह पदिल्र, मृदुल भौर गूदम होता 
हैं । बात भी ठोक है कि छायावाद वी बगेमलता भौर स्वप्नमयता छाया के समान 
है। छाप्रावाद विश्व की प्रस्येक वस्तु में ध्राध्यान्मिवता और स्थुल में सूधषम की 
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आ्राभा देखता है । महादेवी वर्मा सर्वात्मवाद को छायावाद का मूल दर्शन मानती 
है। जयशकर प्रसाद उसे बाह्य वर्णन से भिन्न वेदना के झ्राघार पर स्वानुमूतिमयी 
ग्रभिव्यक्ति बताते हैं । 

याद रहे कि छायावाद भारतीय साहित्य में एकदम नयी चीज नहा हैं । 
बेद्दों के द्वारा दिया गया ऊपा प्रौर संध्या का सूदम व्यक्तित्व इसका प्राचीनतम 
उदाहरण हूँ । उपनिपदों में स्थूलता वा भ्रत्याख्यान करके व्यापक सत्ता का 
प्रतिपादन किया गया हैं ! इधर हिन्दी-साहित्य में विद्यापति, कबीर, जावमो, 
मूर, तुलसी भ्रादि की कविताओं में इसके ग्रनेंक उदाहरण मिलते हैं । विद्यापत्ि 
ने मानती झोर मेंवर को लेकर उनमें प्रियतम प्रेयसी का व्यकितत्व निरूपण 
किया हूँ । कवीर की इन उक्तियों में भावपक्ष और कलापक्ष दोनों हैं-- 


(१) समंदर लागी झाग नदियाँ जल कोइला भईं । 
(२) काहे रे भत्ििनों ! तू ऋुम्हिलानों$ 
तेरी ही नालि सरोवर पानी। 


मूर के बाल-वर्णन में श्रौर तुलसी के ऋतु-वर्णन में भी छाया का ग्रामास 
आप्त होता हूँ । जायसी ने पद्मावती की वृद्धावस्था और श्वेत वालो क्य चित्रण 
“मेंबर छपान हंस प्रगट ” कह कर किया है। 

आधुनिक काल का छायावाद प्राच्य झौर पाइचात्य एव प्राचीन तया नवीन 
सिद्धान्तों के मेल से खड़ा हुप्रा हें। पाश्चात्य भौतिकवाद ने अश्याति वा जो 
ववंडर चलाया तो कवि सूद्मता तथा सूद्ममभावना में झात्मिक द्यांति का 
प्रमुभव करने लगे । जिस पश्चिम ने हमारे देश में ' स्वर्ण ! वी पूजा का प्रचार 
किया, उसी पश्चिम के प्रभाव से इस “स्वर्ण के विरुद्ध एक प्रवार का विद्रोह 
खड़ा हुआ वंग्राल में सर्वप्रथम इसका प्रचलन हुआ झौर रवीन्द ठाकुर की 
इतियों से हिन्दी कवियों को भी श्रेरणा हुई। मेयिलीशरण गुप्त, भारतीय 
आत्मा और मुकुटबर पाण्डेय ने द्विवेदी-युग में बगला-साहित्य का अनुसरण 
करते हुए इसका प्रचार किया ॥ इसमें ईसाई संतों के छायाभास तथा योग्पीय 
काव्य के प्रतोक्रदाद की झैलियों को छाप स्पष्ट हैँ । बुद्ध दिलों तो भ्रेग्रेजी भोर 
बंगला की पदावली का ज्यो का त्यों अनुवाद ही चलता रहा, पीछे कुछ स्वतन्त 
इतियाँ सामने झ्राने लगी । पहले प्रझतिचित्रण में रहस्यात्मकता, प्रभिव्यजना- 
शर्त में लाक्षणिक प्रत्मीदात्ममता, कल्पना में विदश्वंखलता झौर प्रेमन्यात में 
मधुम्यो विचित्रता सा देने बा नाम छावावाद रहा; पीछे कुछ कवि इस 
मेंकीणे क्षेत्र से बाहर निकल कर जीवन झौर जगत्‌ के भिन्न-मिन्न पक्षो वी झोर 
नी झुके झोर काब्यथेली में सरलता लाने के लिए प्रयलमील हुए 
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इसमें सन्देहू नहीं कि द्िवेदी-युग में हिन्दी कविता के विपय ग्रधघानतः 
इतियुत्तात्मक ये, परन्तु उस काल में काम्यशली और माया का परिष्करण इस 
सीमा तक हो गया था कि कवियों ने श्रव उसे अपनो मौलिक भावनाग्रों भौर 
आत्मा की गूढ़तम चेतनाम्रो को प्रगट करने में समर्थ पाया | कविता अन्तर्मुखी 
हो गई । हिवेदी-युग की धामिक, राजनेेतिक और सामाजिक कविताओं में जो 
मानवतावाद था यपरा था उसी की भाव-भूमि पर छामावाद का हृदयपक्षे तस्यार 
हुआ । मानवतायाद में पिश्व-प्रेम का जो सदेश है उसी के उल्लसस में छायावादी 
कवि प्पते श्रास-्पराम की वस्तुओं से प्रनिष्ठता चाहता है। वह जगत को 
प्रिथ्या नहीं समझता ) छायावादी कवि सारे ससार से प्रेम करता है। वह 
भारतीम झौर अमारतीय सब में झात्मा देसता हूँ । इन कवियों ने विश्व-प्रेम 
की वे भावनाएँ प्रभिव्यकत्र की है, जिन्हें छिसी भी देश का प्राणी अपनों निजी 
भजनाएँ कह सकता हूँ । प्रसाद को ये वक्तियाँ कोई भी देशप्रेमी अपने देश के 
सम्बन्ध में गा सकता है-- 

उड़ते लग जिस शोर मुंह किये समझ नौड़ निज प्यारा, 

भ्रर्ण यह मशुमय देश हमारा । 

छायावादों सभी सस्कृतियों का गमन्वय चाहते हैँ) वे मानव जाति 
के नाना भेदो-प्रम्ेदी को मिदाकर एक प्रस्तर्व्यापी सूत्र उपस्थित करते है । 

सिद्धान्त रूप में समध्टिवादों रहते हुए भी छापावादी व्यवहार में 
स्यष्टिवादी हैं। भ्राज व्यवित ही समाज था प्रतीक है । उसका सुप-दु ये समाज 
को सुख-दु स हूँ । व्यवित्र ही समाज है। प्राज कवि को भावधारा का केद वह 
स्वयं हूँ। वह अपने युख॑-दु ख, श्पती श्रमिन्ञता, भ्रपनी भ्रनुमति भौर 
भपनी बल्‍्पना के माध्यम से विश्वन्प्रेम श्रयवा विश्व-बेतना वी अभिव्यक्ति 
करता हैं। नरीन काठय में खीतियों की प्रचुरता व| यही कारण हूँ । दगी से 
कविता में भ्रनेकस्पता, नवीतता, सरसता और (कुछ-कुछ) उच्छुड सलता 
श्राई हैं ॥ कोई-कोई कवि लोगो की सामान्य अनुभूति से बहुन दूर जा 
घड़े है । का 

यह याद रहे कि छायावाद का मुख्य भालध्वन प्रवृति हू) प्रकृति के प्रति 

चहँ विस्पप को भावना, वही शगार को झौर नहीं कश्णा वी भावना 
अभिव्यकत वे गई हैं । 

हम यह मानने के लिए छमभी तस्यार नहीं है कि छामादादी बबिता समाज 
से दूर हैं । इसमें फोई संदेह नहीं कि बदि कमी-कमी जोवन की वास्तविकता 
में भाग कर बल्यित एकात में घरण खेना चाहता हैं । परन्तु इसका मूलाधार 
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वही असन्तोप, निराशा झौर दुःस है जो झ्ाज के जीवन में पाया जाता है। 
“कभी-कभी वही कवि आशापूर्ण होकर भी बोल उठता हैं । पन्‍्त लिसते है-- 
जग-जोवन उल्लास मुप्ते, 
नव झआाञझ्ञां, नव झ्भिलाप मुझे । 
“भौर सुन्दर विश्वासों से हो 
बनता रे सुख्ममय जीवन। 
महादेवी की सहानुभूति "कह दे माँ वया देखूँ ” इत्यादि पवितयों में प्रगट 
हुई है । निराला जी ने विधवा के प्रति सहानुभूति प्रगट करते हुए छायावाद के 
'अगतिश्ील पक्ष को स्पष्ट किया है। 
छायावाद में श्राशा भी है श्लौर निराशा भी--निराश्ा कुछ अधिक हैँ । 
"परन्तु कौन नहीं जानता कि आज भारतीय समाज के जीवन में निराशाएँ प्रधिक 
भौर आशाएँ बहुत कम है। कविता का समाज से ग्रविच्छेद् सम्बन्ध है और 
“घायावादी कविता में भारतीयों के भावों का पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व है। यह 
कविता परिस्थितियों से अनुप्रेरित हुई है। यदि समाज को ऊंचा उठाना ही 
साहित्य का काम है तो छायावाद में जीवमात्र की एकता वा जो सन्देश है उससे 
भी इसका भहृत्त्व आँका जा सकता हैं । भ्रद्माति में शाति पाने की मनोवृत्ति भी 
इसकी महत्वपूर्ण देन है । प्रश्माति प्रौर निराज्षा से अनेक छायावादी कवि घबरा 
उठे हैं । कुछ तो श्रात्मघात कर लेना चाहने हैँ शोर व्यवितत्व ही नप्ट कर देना 
चाहने है । इसो में उन्हें क्षति की झाद्या मिलती है । कुछ एक हवाई महल वना 
कर उन्ही में भानन्द की सम्भावना चाहते है । प्रसाद और निराला दूसरे जगत 
में चले जाने कौ कामना करते हैं। साहित्यवार भ्पने वातावरण से ऊबकर 
किसी ऐसे एकान्त निर्जन स्थान में चले जाना चाहता है जहाँ उसे बुच्च जाति 
“पल सके । 
ले चल मुझे भुलावा देकर, 
मेरे नाविक धीरे धीरे 
जिस निर्जन में सागर लहरी. . - 


तज कोलाहल को श्दनो रे ! 
(प्रसाद) 


प्त तारों प्रथवा पत्तियों में अपने को खो देवा चाहते हैं। छायावाद की प्रमुख 
विशेषताओं में सॉंदयं-भावना, प्रद्नतिप्रियता, सुकुमारता, जीवन-दर्शन विद्येपतः 
उल्नेसनीय है । 

छायावाद में सबसे श्रधिक खटकने दाली भौर प्रधान विशेषता है इसकी 
*भप्रासादिकता । इस का सम्बन्ध छायावाद के वलापश्ष (शैलीगत-सवरूप) से हैं 
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जिस पर हम ” रहस्यवाद ” की व्याख्या करने के पश्चात्‌ विचार करेगे [ 


रहस्यवाद 


कुछ समालोचक छायावाद और रहस्यवांद को एक हो वस्तु समझते है! 
इस कारण से आधुनिक समीक्षा में ग्रस्पप्टता और दुर्हता झा गई हैं । इन दोनो 
को अलग-अलग रखने से भ्राधुनिक काव्य की विचारधारा को समझने में आराम 
रहता हैँ । यह चतला दिया गया हैँ कि आत्मा और (दूसरे) आत्मा की चर्चा 
छायाबाद जो अन्तर्गत हूँ और भ्रात्मा और परमात्मा के सम्वन्धों की चर्चा 
रहप्यवाद के भ्रन्तगंत है । रहस्य का भर् है गृप्त भ्रथवा भ्रव्यकत्त ) इस गुप्त, 
अव्यवत झोर प्रच्छक्ष (परमात्मा, अथवा प्ात्मा-परमात्मा के सम्बन्ध) को व्यवत 
करने की काब्य-प्रवृत्ति का नाम रहस्यवाद हूँ ॥ डा० केसरीनारायण शुक्ल ठीक 
भाहते हूँ कि ब्रह्म या ईश्वर से श्रात्मा के ऐव् या सान्निध्य की धारणा 
* रहस्यवाइ ' बहलाती हूँ । प्रसाद के शब्दों में “ काव्य में झ्रात्मा की सकत्पात्मवर 
भ्रनुभूति की मुख्य घारा का नाम रहस्यवाद है” ) 
प्रव्यवत को व्यक्त करने की इच्छा, गुप्त की जिज्ञासा, भात्मा भौर परमात्मा 
भर प्रकृति के रहरपो को देखने का कुतूहल आदि-काल से चला आता हू । बेद 
के *ऊपा' शौर ' नासदीय ' सूक्तो में, भधिकाश उपनिपदों में, गौता के विभूति- 
यो भ्रष्याय में, थे वशाकतादि भागमों में, ' सौंदर्य-लहरी ' भादि रहस्य-काब्यो 
में, दाकराचार्म के मायावाद में, सहजानद के उपासक तागरप्पा, बन्हप्पा भादि 
छिद्धों की रखताग्रो में, भ्रौर रामानन्‍्द के निर्गुणवाद में रहत्पपूर्ण 3वितयों 
श्रौर रहस्पात्मक सिद्धातों का उल्लेख मिलता हैं 
इधर हिन्दी में बबोर, जायमी, मीरा भादि में रहस्यवाद का “माधुयेभाव 
मिल्तय हैं । कभी तो परमात्मा को प्रेमी और अपने को भेमिका, कमी उसे प्रेमिका 
भौर प्रपने को प्रेमी, कभी उसे स्वामी भौर भपने को सेवक, कभी उसे पिता- 
खादा भौर अपने को शालक, कभी उसे जगपक्‍्रियंदा भौर झफ्वे को शुद्र जीव 
मान कर उन्होने प्रेण भौर विरह को भ्रनोकिक झभिव्यंजना की है । सब ने 
ईश्वर के प्रति प्रेम की मावतरा प्रयद करने की चेप्टा को है ) चूंकि ईश्वर 
विराकार धौर निर्मुण है, इस लिए उसका प्राभास देने के लिए संतों ने ज्ञानमार्ग 
मय भाधय लिया है भौर स्रूफियों ने प्रेममार्म का । तुलसी झौर सूर में भी 
रहस्पात्मक सकेत मिलते हैं । 
आधुनिक रहस्यवाद पर उपतिपदों और कवोर श्रादि का गहरा प्रभाव पडा 
हैं। परन्तु झाज वा रहत्यवाद भाव-प्रण्ठ शौर कला-पक्ष दोनो को दृष्दि से” 
भध्यकाल के रहस्पवाद से बदूव कुछ भिन्न है । चैंसे तो झाशुतिक हिन्दी काव्य में 
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अनंत शकित के प्रति ग्राकर्पण, आइचर्य और विस्मय, मिलन की तड़प, जोवन 
और भौतिकता की विस्मृति, परमात्मा के सहवास का अनुभव, प्रेम की 
एकाग्रता, और तल्लीनता, ग्रात्मा और परमात्मा की अ्रभिन्नता और एकरूपता, 
उन्माद, श्रद्धा, भय, आदि परिस्थितियों का वैसा ही वर्णन मिलता हैं जैसा 
घाविककान्तोन कविताओं में । परन्तु इनकी अ्रभिव्यजना-शेली में बहुत भ्रतर 
हैं। कबोर ग्रादि सतों और भक्तों ने अपना अ्रनुभव प्राय: सीये-सादे ढग पर 
जगट क्रिया हैँ--ग्राज के कवि प्रकृति के प्रीछे उस परोक्ष सत्ता का अनुभव करते 
है और प्रतीको द्वारा उसको अभिव्यजना करते हूँ । उनका रहस्यवाद संतोपमय 
है, इतका गसंतोपमय । कवोर विशेषतया चिन्तनशोल और मस्तिप्क-प्रधान हैं, 
आधुनिक कवि भावनाशोल और हृदय-प्रधान हैं। कवोर झ्ादि प्राचीन कवियों 
“में अनुभूति को प्रयानता है, प्रसादादि में फल्पना की प्रधानता हैं । प्राचीन काल 
में हठयोग, यम-नियम, नाम-स्मरण ग्रादि की साधना थी, झाधुनिक काल में 
विरह के दु ख की साधना है । विरह-वेदना में भी कल्पना हो है । प्राचीन काल 
के रहस्यवाद में भारतोयता हूँ, आधुनिक रहस्यवाद पश्चिमी रीति से 

अभावित है। 
आधुनिक काव्य में रहस्यवारों चितन की प्रनेक शलियाँ है, जेसे-- 
(क) आध्यात्मिक रहस्यवाद, 
(ख) दार्शनिक रहस्यवाद, 
(गे) धामिक रहस्यवाद, 
(घ) प्रकृति-सवन्धी रहस्यवाद | 
«५ प्राध्यात्मिक रहस्यवादी ईश्वर के प्रपरोश्न साक्षात्तार का प्रयत्त करता हूँ 
और प्रकृति में व्याप्त उस एक दिव्य सत्ता को देखने को चेपष्ठा करता हूँ ॥ 
मारतीय पात्मा, वियोगी हरि, पत, नेपाली और निराला मुख्यतः इसी 
कोटि के कवि है । दूसरी कोटि में गुप्त, प्रसाद, निराला, उदयश्यकर भट्ट झादि 
दार्शनिक कवि हैं। इनका रहस्यवाद उपनिपदों ग्रथवा बोद झास्त्रो के दार्शनिक 
भिद्धातों के भ्राधार पर है । गुप्त और निराला में उपनिषदो की छाप हूँ भौर 
प्रसाद तथा सुमन में बौद्ध सिद्धातो का दु खबाद । धाभिक उपासना-अंत्री का 
विशेष बवि तो झाज कोई नही है लेक्नि मौरा की भावना महादेवो, महतो 
“वियोगी तथा सियारामशरण गुप्त को कई कविताओं में मिलती है। पन्‍्त के 
* परिवर्तन ! में हमें प्रश्ति-संवन्धी रहस्यवाद की झलक मिलती है। 
अधिकतर कवियों में इन सभी सिद्धातो का झाविभाव और झपनी व्यविति- 
गते भनुभूति का परिचय मिलता हूँ। महादेवी वर्मा इस सामजस्थ और 
स्वाभाविक भात्मचितन की प्रमुस प्रतिनिधि हैं । उन्होने उपनिषदों के दिव्य 
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दर्शन, महात्मा बुद्ध की शिक्षा, सतों को वाणी, प्राचीन और अर्वाचीन कला- 
सामग्री, पूर्वी और परिचमी शंत्री को मिलाकर हिन्दी-साहित्य को एक अ्रपूर्द 
दान दिया हैं उन्ही की शैली का अनुकरण बहुत से कवियो से किया है) 
रहस्पवादी काव्य की विशेपताएँ है-- 
(१) “उस अज्ञात, रहस्यमय के प्रति कुतृहल थौर जिज्ञासा, जैसे-- 
में फा जानूं राम को, नेना कबों न दौठ ६ (कौर) 
है ध्नग्त रमणीय कौन तुम, यह मे कंसे कह सकता | 
कंसे हो, घणा हो ? इसका तो भार विचार न सह सकता ॥ 
(प्रसाद-कामामती ) 
कौन तुम मेरे हृदय में ? 
कौन भेरी कसक में नित भघुरता भरता भ्रलक्षित ? 
(भहादेवी बर्भा), 
(२) “उस कौन ” के दर्शन की चाह भौर तडप--- 
जयन अ्रदण-प्य श्रवण नयनसय, 
प्राज हो रहो फंसी उलझने, 
कया प्रिय थाने बरले हें ? 


(महादेंबी वर्मा) 
(३) घिरह और करुणा -- 
चित जन्नता रहने दो तिल-तिल, 
अपनी ज्वाला में उर मेरा 

(महादेवी वर्भा), 


(४) ' उस कौन ' से एकाकारिता-- 
पट खुल ग्रपे भौर दोनो हो हुए एक प्रन्तर्पद भोट + 


छायाबाद और रहस्यवाद का कलापक्ष 


छायाबाद भौर रहस्पवाद का कलापक्ष भत्यत जदित भोर पहले से बहुत 
भिप्न हैं । इसपी नूतनता को देख कर कई लोगों को ऐसा जान पड़ता हूँ कि 
छाावाद हैँ ही केवल भभिव्यजना-विधान । इस में रादेह नही कि छावावाद में 
बारवेदिश्य का भाधान्य है । हमारा तो विचार है कि इसकी नवीनता इसी 
बात में हैं कि इस ने द्विवेदी यूग की भावना पर कला का एक बात झोढ़ा कर 
अपना एक स्ववेश्न साहित्यिक राज्य स्थापित किया हैँ * प्रसाद ने टौक बहा हूँ 
कि " छापा भारतोय दृष्टि से प्रनुभूति भौर प्रभिव्यक्ति को भगिमा पर भथिक 
निर्भर बरतो हैं । घ्वस्यात्मकता, लाक्षशकता, सौंदर्षभय प्रतोद विधान तथा 
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उपचार, वश्ता के साथ स्वानुभूति को विवृति छायावाद को विशेषताएँ है । अपने 
भीतर से मोतो के पानी की तरह अन्तर स्पर्श करके भाव-समर्पण करने वाली 
भभिव्यवितछाया कान्तिमयी होती है ।” परम्तु इतना याद रहे कि इस वाव्य में 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोवित, विरोध इलेप आदि की योजना भावी की 
तीत्र अनुभूति कराने के उद्देश्य से हुई है । यमक और अनुप्रास का प्रयोग भी 
प्राचीन कविता की सी कलावाजणी दिखाने के उद्देश्य से नही हुआ हूँ । प्राचीन 
काव्य में जावों की अभिष्यक्षित प्रायः अभिधा-द्वारा ही होती घी, परन्तु नवीन 
काव्य में लाक्षणिकता का झ्राश्रय लिया गया हूँ जिससे भाव श्रधिक ध्यजक हुए 
है । साथ ही प्रतीकों द्वारा उन्हें स्पष्ट करने की चेप्टा की गई है । 
हमने देखा हूँ कि द्विवेदी-काल में स्वयं द्विवेदी जी संस्कृत की कीमलकात- 
पदावली का प्रयोग चाहते थे । हरिआ्रौध और गुप्त के अतिरिवत दूसरे कवि जो 
खड़ी वोली थ्रौर ब्रजभाषा दोनो में कविता करते थे खडी बोली में भी ब्रजभाषा 
की रसात्मकता, मामिक्ता श्रौर ललित झेली लाना चाहते थे वगला से 
प्रभावित होकर उन्होंने उस भाषा से लाक्षणिक शोर ब्यजक प्रयोग ग्रहण विये। 
अग्रेजी कवियों का चित्रमस वावय-विन्यास भी श्रनुवादो-द्वारा झ्लाने लगा | 
मुकुटधर झौर बदरीनाय भट्ट में इस भ्रनूठी शंली में भ्रनेक गीत लिखें। धीरे- 
धीरे इसका प्रचार बढा। धर्ममूलक शृज्धारिक, वर्णनात्मक सव प्रकार के विषयों 
में इसका श्रयोग होने लगा भोर एक क्षेत्र के वावय-विन्यास दूसरे क्षेत्र में झाने 
लगे। इगित-द्वारा सवेश अभिसार, भनंत प्रतीक्षा, प्रियत्म का दबे पाँव ग्राना, 
अँख-मिचौनी करना, मद में झूमता ग्रादि का व्यवहार श्गारी बविता के साथ- 
साथ प्रदृति-चित्रण भौर ईश्वर-भवित में भी होने लगा । इसके साथ ही 
शराब, सुराही, प्याला, साको प्रादि भी इन क्षेत्रों में धुस आये। ' कला कला के 
लिए / है--इसवा प्रचार भी हुआ | यह समझा जाने लगा कि काव्य का लक्ष्य 
सौंदर्य की सृष्टि बरना है-- काव्य में वस्तु या वष्यं विषय बुछ नहीं, जो कुछ 
वह भ्रमिव्यंजना के ढंग का भनूठापन है” 
यर्तेमान बाब्य में उपमान-योजना प्रमाव-साम्य के झ्राधार पर हुई है । 
प्राचीन कवियों को रूप-साम्य भौर धर्म-साम्य का विचार रहता था। आज 
मनोवृत्ति बदल गई है। नायिका भौर मिह को कंटि में रूप साम्य 
प्रयोक-योजना तो हूँ परन्तु प्रभाव साम्य नही हैं । ग्राघुनिक कवि इस प्रकार 
बा साम्य ग्रहण नहीं करते। झाज चढद्धिका सुख के लिए, 
प्रधकार दुख: के लिए, मघुमास झानर्द के लिए, पतम्नर विपाद के लिए, मोती 
शूभ्नता के लिए, मधुप प्रेमी के लिए, वलिका प्रेमिका के लिए, झंझा मानसिक 
प्राकुलता के लिए, घौर लहर मायो के लिए प्रयुवत हुए है । जिस वस्तु के प्रति 
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हमारे हुदय में उसकी विश्येपठा की देख कर जो धारणा बनती है, उसी का 
प्रयोग कविता में प्रतोकवद्‌ होता है । चन्द्रिका के द्वारा हमारे हृदय में सुख का 
ही सचार होता है भौर श्रधकार के द्वारा दु ख का । प्रभात को देखकर शानंद 
का उद्रेक होता हैं । ऊपा रफूति, जीवन के आरभ और मूख का प्रतीक मानी 
गई है । सध्या जीवन के अवसान, एकाव और बविषाद की द्योतक है । स्वर्ण मे 
दीप्ति और कादि की भावना है । प्रसाद ने निम्नलिखित पक्ितयों में शझा को 
संधर्ष के लिए, बिजली को बेंदना के लिए, श्रौर तीरदमाला को भ्श्ुओं के 
लिए व्यवहूत किया है-- 
झज्ना झ्फ्ोर गर्जन था, बिजली थी नोरदमाला ॥ 
पाकर इस शून्य हृदय को सब ने श्रा डेरा डाला): 
पत ने गंगाजल व्ग प्रयोग प्रवि्ता के लिए, मदिरा का कलुपता के लिए 
(किया हैं-- 
हुई भुस्तकों ही मदिरा झाज हाय क्या गंगाजल को घार । 
निराला की उवित “वहाँ नयनो में केवल प्रात, चर्द्-ज्योत्त्ता मे फेवल 
गात ! में प्रात स्‍्फूति का और चन्द्रज्योत्स्ता शाति का प्रतीक हूँ 
'शूलों का दर्शव भी हो, कलियों का चुम्बन भी हो ' में महादेवी मे शूलो 
को दुएज का और वासियों कर सुद्ध का झोतक माना है । इनके निम्वलिजित 
गत में क्ठो रता, करुणा, घोवलता, मादकता, पीडा, असत्तोप, क्षणभगुरता और 
अविज्छिप्रता के लिए कितने सुन्दर लाक्षणिक प्रयोग भिन्नते है--- 
बुमो में सोते है भ्रतर्त 
निदायों के दिन, पावत्त रात, 
सुधा का मधु, हाला का राग, 
स्यपा के घन, भ्रतृत्ति को भाग; 
दिए मातस में पवि-नवनीत 
निभिष की गति-निर्मर फे गौत १ 
लिम्नतिश्टित प्रतोशे के ध्र्द देखिए--- 
समुद्र, वनिर्म र, मणि, दीपक >ू्घात्मा 
चथिक, पक्षी रूसाथक 





मूझी, कती प्रेमिका 
पुर्दकली, नलिनी, भत्विझा--प्रेमिका 
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मधु >>प्रेम-रेख 
मकरद, सौरभ -८इच्छा 
रब्मिन्ल्ग्राशा, ज्ञान 
त्तम>+निराशा, अनज्ञान 
सागरज-ससार 
त्तरी >वजीवन 
पतवार+-साहस 
जलचरबं द-+कुवासनाएँ 
ग्रीप्म-+्रोप 
चर्पान्नकसणा 
शिक्षिरलज्जड़ता 
पतझड़ दुःख 
वसनन्‍्त++चेतना, आनन्द 
अतीक-योजना रहस्यवादी-छायावादी काब्य की कुजी हूँ । 
भ्रतीकों के व्यवहार में दो-तीन बातों का विचार रखना आवश्यक होता 
है । प्रयम, प्रतोको में मूलवस्तु की किसो स्थितिविज्येप का साम्य होना चाहिये। 
रहस्पवादी दाम्पत्य-प्रेम द्वारा अपनी रहस्यात्मक भावनाओं की सफल अभि- 
व्यवित करते हैँ । कवि को अपने देश की परम्परा, इतिहास, जलवायु, प्रकृति 
भौर झाचार-विचार के भनुरूप ही प्रतोकों की योजना करनी चाहिये। यौदुप में 
प्रोष्म उल्लास का प्रतीक हो सकता हूँ, परन्तु हमारे देश में वह नरक की ज्वाला 
का प्रतीक हूँ । यही कारण हूँ कि वच्चन के साको और प्याला हमारे प्राठकी 
के लिए भ्रथंद्वीन हैं । प्रतीको की सार्वमौमिक भावना को ग्रहण करना चाहिये। 
च्यक्िगत प्रतीक जिन कवियों ने प्रयुवत किये हैं उनकी रचनाओं में अ्रस्पप्टना 
आ ग्रई हैं । 
आधुनिक प्रतीको में बुद पुराने है. छ नये। सूर्य, चद्र, उपा, प्रभात, 
विजलो, इन्द्रयनुप, ज्योत्स्ता, किरण, तिमिर, लहर, हिमरुण, समीर, भुरक्षि 
भ्रादि प्रद्वति से लिये हुए प्रचलित अप्रस्तुतों के अतिरिक्त कल्पना, स्मृति, 
विस्मृि, मूच्छेना, माइकता, लालसा, झाका 7, चाह, सज्जा, सुदुमारता घादि 
नवोन भप्रस्तुत का प्रयोग भी हुमा हैं ! इनकी सेख्या बहुत अधिक है । 
छायावाद-रहस्यवाद में एक ओर सूक्ष्म भावों की ब्यजना मूर्त वस्नुओ के 
च्यापारों ढरा को जाती है और दूसरी झोर मूर्स को सूध्म भाव वे रूप में 
परिवतित करके कहा जाता हूँ महादेवो वर्मा सध्या के माये पर सुझाग-रेखा लगा 
कर उसे हँसवा हुप्रा देखती हूँ तो निराला विधवा को पूजा सो ',/ तांदव 
ब्ड 
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की स्मृति-रेखा सी” कहकर उसको कहणा और भपंकरता का वर्णन करते 
हैं। स्पूल के लिए स्थूल प्रतीक भी प्रहण किये जाते हैं | नासिका के लिए 
शुक, मुख के लिए चन्द्रमा, वेणी के लिए सप, नेम के लिए कमल अथवा मौन 
का प्रयोग वहुत दिनों से होता आया है, किन्तु छायाबाद में इनका लाक्षणिक 
प्रयोग बहुत श्रधिक हुआ है 

वर्तमान कवि भाषा का झब्द-शोधघन और घब्द-चयत झविकारपूर्ण सावधानी 
से कर रहे है । अच्छे कि ठुक मिलाने के लिए शब्दों की तोड-सरोड नहीं 

करते । हुए, जब भाषा भावों का साथ नहीं देती तो वे नये 
प्रक्रिया शब्द गढ लेते हूँ । सस्कृत पदावली को भरमार से इस कविता में 
सधुरता भौर तडक-भड़क तो अवश्य हूँ परन्तु इस में प्रवाह 

नही हैं । भग्रेजी मुहावरे भी नही सजे । ' अजान नयन *, ' नये जीवन का पहिला 
पृष्ठ देवि तुमने उलदा है. आज ' श्रादि प्रयोग बड़े न्यारेन्‍्यारे लग रहेहै। 
प्रस्वी-फारसी के घब्द भी प्रयुक्त हुए है परन्तु वे छामावाद थी प्रकृति के अनु 
कूल नहीं है । हप की वात है कि कुछ वर्षों से भाषा को सरल, व्याकरण-संगत 
और शुद्ध बनाने का प्रयत्न हो रहा है भौर खडीवोली का अपना रूप निखर 
रहा है। ० 

छागावाद-रहस्पवाद के कलापक्ष में लक्षणा के भिन्न-भिन्न प्रयोगो का 
उपयोग भी हुआ है। कार्प-कारण लक्षणा, उपादान लक्षणा, आधार झाषेय 
लक्षणा और व्यग्य-ब्यजक लक्षणा के नमने प्राय सभी कवियों की रचनाओं में 
मिलने है 

अ्रलकार-पोजना में पुराने प्रलवारो के झतिरिकत प्रेग्रेजो के दो नये अलकार 
(मानवीकरण झौर विशेषश-विषयंथ) भी अपनाये गये है ! प्रात, संध्या, झा, 
बादस, सूर्य, चस्रमा, मृत्यु भादि में जो मानवी भावनाप्नो का भारोपण किया 
गया हैं उसका उल्लेंस पहले क्रिया जा चुत है । विशेषण-विपर्यमय में विभेषण का 
जो स्थान भ्रभिधावृत्ति के भ्रनुसार निश्चित हैं उसे वहाँ से हटा कर लक्षणा 
दारा दूमरी जगह प्रारोप तिया जाता हूँ। पन्‍्त ने बच्चो के *तुलचे भय ! का 
प्रयोग उनकी सुतली बोली में ध्यंजित मय वो लिए किया है। दिज ने भूखे 
जितारी की झोली वी जगह ' मूखी झोली ” कहा है) 

छापावाद का गीति-काव्य छेद भौर संगीत की दृष्टि ने उच्च कोटि का है। 
इस में प्राचीन छर्ो का उपयोग भी हुपा है भौर नवीन छंदों वा निर्माण भी 
दिया गया है । मुक्त छ॒द भौर भतुकात बाविताएँ भी लिएो गई है भौर 
पमिन्ननुत्ात कविता थे: भवतिरित प्रछद प्र भी लिखें गये हँ---इन्हें ' रवड़ 
छेद वहा गया है। वही-वद़ी बबिता गय्य के निव्नम गा गई है । प्रायः कवियो: 
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ने प्रप्रचलित छदो, लोकगोतों के छुंदो का प्रयोग किया है, कुछ-एक ने दो 
अथवा तीन छद्दो के मेल से नये छंद की सयोजना भी की हूँ । कुछ ने उर्दू छदो 
का प्रयोग भी किया है। पुराने छदो का परिमा्जन भी किया गया है । 
छंद की अपेक्षा सपीत झौर लय का इस कविता में अधिक ध्यान रखा 
गया हूँ। इस में कोई सन्देह नहीं कि छायावाद-रहस्यवाद अपने युग की एक 
रढि बन गया। दब्दाइम्बर और उक्ति-चमत्कार पर अधिक ध्यान दिया 
जाने लगा। प्रकृति श्रौर “कौन” दो ही विषय रह गये । हमारी कविता 
जीवन से बहुत दूर हो गई। “निराशा” श्र “ घ्राँसू “ हमारे गले का हार हो 
गये । काव्य में एकरसता भर गई झौर “ वाद ” के रूप में इसका प्रभाव धीरे-धीरे 
शिथिल हो गया । 
छायावाद और रहस्यवाद पर वीसियो काव्यग्रथ मिलते हैँ । सन्‌ १६२० 
प्रौर १६३५ के बीच में जो कविताएं लिखी गईं उनके प्रघान विषय यही रहे है । 
हम केवल कुछ-एक के नाम देना पर्याप्त समझते है । इन ग्रत्यों 
प्रमुख रचनाएँ में भी सभी कविताएँ इस विषय पर नही हैं । 
मेबिलीशरण गुप्त--/ झकार ', 'द्वापर ! । 
मियारामशरण गुप्त--दुर्वादिल ', “त्मोत्सगग ', “पायेय ', ' झ्रानन्द- 
सग्रह । हे 
* भारतोय प्रात्मा '-..0' सीमा ', “ग्रसीमा', “व्यक्त ', * अव्यवत ', 
*होप ',  भ्रशप ', “जीवात्मा ', ' परमात्मा ', ' लूंगी दर्पण छीन *, 
“स्मृति के मबुर वसन्‍्त ', “खोझमयी मनृहार ', 'ग्राँगू | ग्रादि 
कविताएँ । 
जयग्गंकर प्रसाद-- प्रेमपथिक ', “लहर”, ' कामायनी ', ' झरना, 
प्रॉसू ” । ६ 
गयदृष्णदास--“ भावुक ” में *परिग्रह , “सम्बन्ध, 'सीप , ' खुला 
द्वार” भ्रादि कविताएँ । 
मूरयकान्त व्रिपाठो निराला--'अनामिका', “परिमल”, 'गीतिका/, 
/ग्रन्थि ! ॥ 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त--' पललव *, “वीणा ?, 'गुझ्जन 
प्रादि । 
जगप्रायप्रसाद मिलिन्द--* त्रिलोचन ', ' विश्वरूप *, ' महामृत्यु , “ विसर 
भाव, * विश्व-सुन्दरी ', झदि कविताएँ ॥ 
मोहनलाल महतो वियोगी--' निर्माल्य ', ' एकतारा ', “कल्पना! । 
मदहादेवी वर्मा--' नीहार ', ' रश्मि ', ' सास्ध्यगौत ', *नीरजा /। 





,, 'ज्योत्ना! 


शशर हिन्दी की काव्यशेलियों का विकास 





भगवतीचरण वर्मा--' मधुकण *, “प्रेम-सगीत ' । 
रामकुमार वर्मा--' अ्रभिश्चाप , “अज्जलि , “रूपराधि, “निशीय 
* चित्ररेखा |, “चत्धकिरण ' । 
सुभद्वाकुमारी चौहान--' मुकुल ', “ वियरे मोती ', “उन्मादिनी !। 
रामेश्वर शुक्त भप्रझ्चल---“ मघूलिका “, *दर्पा त के बादल ! । 
जनाद॑नप्रसाद झा “द्विज “-- श्रवुभूति ! । 
उदयश्ंकर भट्ट -- विसजेन ', ' राका *, * मानसी ” आदि । 
हरिकृप्ण प्रेमी--' भाँखो में, “जादूबरनी, “अन्त के पथ 
पर 4 
नीचे प्रकृति-चित्रण, प्रेम, रहस्य, भौर छाया-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न झलियों 
पर लिखी,गई कविताओं के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । इससे 
उदाहरण. इस विषय पर और भी प्रकाझ पड़ैगा । 


(१) 
पावस-ऋतु थी, परव॑त-प्रदेश, 
पल-मल परिवर्तित प्रकृति-वेश । 
मेखलाकार पर्वत भ्रपार, 
अपने सहस दृग-सुमन फाड़, 
अवलोफ रहा है यार-बार, 
नोचे जल में निज महाकार, 
जिसके घरणों में पला ताल 
दर्षण-सा फंला है विशाल। 
(पत्त--उच्छुवास) 
पन्‍्त जी प्रकृति के चित्रकार है । ग्राप के प्रकृति-चित्रण में उत्लास, प्रानन्द 
वविस्मय भोर कल्पना की ऊँची उडान तथा अनुभूति को गहराई रहती हूँ 
प्रद्2ति के जितने चित्रात्मक दृश्य झापको वबित। में है उतने हिन्दी के किसी 
कलाकार में नही मिलते। प्रति के रूप-चित्रण में आप पग्रद्वितीय है । झ्राप की 
आपा मधुर झौर भ्रपेश्ाइत सरल होती है । 
(२) 
फूलों पर सधूपों का गुंजन, फुस-चुग्यो का मंजुल रन-झून । 
सुप्णों का फल खाना चुन-चुन, यह सब यन में सल्य-लय सुन-सुद्र 2 
कंसा मत जो उठता न बोख़, रे पद्ठो मंजुल बोल बोल । 
मन येढे सोड़ सें शात्तों पर, सुहता-सुहला चघोंचों से वर॥ा 
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बन जाम अनन8 न अ 
गदगद होकर श्राँमू भर-भर, कुछ ग्रोत न गाया रे क्षण भर। 
तो इस जीवन का कुछन मोल, रे पंदी मंजुल बोल बोल ॥ 
(नेपालो-उमंग ) 
नेपाली के प्राकृतिक चित्रणों में मो वडा आनन्द मिलता है । श्राप उन 
थोड़े से कवियों में है जो अब भी प्रकृति के चित्रात्मक और उल्लासपूर्ण वर्णन 
उपस्थित करके पाठकों को कविता का रसास्वादन कराते हैं ॥ आप ने छाया- 
बाद, श्ंगारी भ्रौर भगतिश्नील कविताएँ भी लिखी है । उनमें किसी एक विशेष 
अवृत्ति के लिए मोह नही है । 
( ३) 
धषकतो है जलदों से ज़्वाल, बन गया नोलम व्योम प्रवाल । 
श्राज सोने का सांप्यकाल, जल रहा जतुगृह सा विकराल ॥ 
(पंत-पतलव ) 
यह पद्च उस शैली का उदाहरण हैं जिसमें प्रकृति का चित्रण कवि की मन« 
स्थिति के प्रनुमार होता हैं । इस प्रकार के संवेदनात्मक वर्णन पत॑ की इृतियो 
में बहुत मिलते है । 
(४) 
यमुने ! तेरी लहरों में किन श्रघरों की श्राकुल तान, 
पविक-प्रिया सी जगा रही है, किस प्रतोत के गोरव-गान । 
(निराला) 
दिवसावसान का समय, 
मेधमय प्रासभात से उतर रहो है 
वह संप्या-सुन्दरी परो सो 
धौरे धीरे घीरे, 
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहों प्राभास : 
भधुर मधुर हूं दोनों उसके श्रथर, 
क्स्तु गंभोर,--नहीं है उनमें हास-दिलास । 
(निराला---संध्या-सुन्दरी ) 
निराला और पंत इग युग की समी काब्य-प्रवृत्तियों का टोक-ठीक 
अतिनिधित्व करते हैं। निराला जो प्रदृृति के आध्यातरिक पक्ष के चितेरे है । 
मौदय-पिपासा, प्रनुभूति को ग्रहराई, भाषा में झोज और संगीत आदि गुण 
प्रापकी भनेक कवितात्नों में मिलते हैं । निराला के पाडित्य भौर पत की कला 
पर भ्रधिवाश् आनोचक मुग्ध हूं । 
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(५) 
शक्षिमुख् पर घृूंछट डाले, भ्रंचल में दोप छिपाए, 
जीवन को ग्रोघूलि में, कौतूहल से तुम भाए। 
बस गई एक बसती है, स्मृतियों की इस द्वदय में, 
भक्षत्र-लोक फैला है मेरे इस नोल-निलय में । 
(असाइ--प्रांसू ) 
प्रकृति मे मानव-मावनाप्रो भोर मानव में अ्रकृति के दृश्यों की योजना के 
लिए प्रसाद प्रसिद्ध हैं 
(६६) 
देख वसुपा का योवन-भार 
गूंज उठता है जब मधुमास, 
खिधुर उर॒ के-से मूदु उद्गार 
कुतुम जब खुल पड़ते सोच्छ थास, 
ने जानें, सोरभ के मिस फोन 
संदेशा मुझे भेजता मौन ।. (पंत--मौन निर्ंत्रण ) 
पत ने प्रद्भति के चित्रात्मक स्‍्रौर सवेदनात्मक दोनों प्रकार के चित्र उपस्थित 
किये है! प्रह्ृति से भ्ापको “मौन निमत्रण ” भी मिले है। 
प्रेम 
(७) 
तुम कतक-किरन के भ्रंतराल में, लुक-छिप कर चलते हो क्यो ? 
नतमत्तक गर्व बहन करते, मौवन के धन रसकन दरते॥ 
झपरों के मघुर फयारों में, कल-कल ध्यनि की गुंजारों में, 
भधु-सरिता सी मह हँसी तरल, झपनो पीते रहते हो क्‍यों ! 
(पसाद--चद्दगुष्त) 
प्रसाद णी झाषुनिक शेली के एक श्रेप्ठ कलाकार हुए है । रामनाथ सुमन 
के शब्दों में “ इस कवि में जो मस्ती है, भावना एवं झनुभूति की जो मृदुता है 
प्रौर भानव जीवन के उत्तर वा जो गौरव हैं, उसे देसते हुए उसकी प्रतिमा 
गोतिनवाव्य की रचना के भझत्यंत उपयुवत थी । .. गीति-फाव्य के लिए कवि में 
सौंदयय-वृत्ति होतो चाहिए, वह कवि भरसाद में भ्रोतप्रोत थी । इस प्रकार के काव्य 
की लिए स्वानुभूति दूसरा प्निवार्य गुण हैँ, जिस की मात्रा * प्रसाद ! में पर्याप्त 
थी 77 प्रसाद प्रेम और सौन्दर्य के उपासक थे ) उनको प्रेम-कविताओं से 
अनुभूति भ्रौर कल्पना का परिचय मिलता हैं । “प्रेम की पीट ' का सफल श्रौर 
ब्रमावपूर्ण वर्णन करने वालो में प्रसाद बहुत प्रसिद्ध हैं । 
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( 5) 
दहर जाझो, घड़ो भर झोर 
तुमको देंस लें आँखें, 
तुम्हारे रूप का सित आवरण 
क्तिना मुझे झोतस, 
सुम्हारे कंठ को मधु बांसुरी 
जल घार सो चंचल, 
तुम्हारी चितदनों को छाह 
मेदी झात्मा उज्ज्वल, 
उलझती फड़फड़ाती प्राण- 
पंछी को तरुण एांखें । 
(रामेश्वर शुक्ल 'प्रंचल' ) 
अंचल जी की कविताओं में सघर्प कम और प्रेम की कोमल तथा प्रवाह- 
स्लिस्प प्रमिव्यकित अधिक है । इनमें प्रेम के शीतल और मंद प्रवाह की प्रचुस्‍्ता 
है भौर उत्तेजित झयवा अ्ोत प्रेम की कमी । आपको नेत्र-प्रेम का उपासक वहा 


गया हैं । कुछ चिर से आप श्रगत्तिवाद की झोर झ्ाकपित हुए है| नवयुवक 
कवियों में श्राप ने श्रपना स्थान निश्चित कर लिया हैं । 


( ६ ) 
यदि मुझे उस पार के भो मिलन का बिदवास होता, 
समय कहता हूँ, न मे असहाय या निरुष्य होता। 
थ्य्य है पर स्वप्न यह--“ फिर भी मिलेंगे ४! 
प्रा के विछु्े म जाने. कब मिलेंगे ? 
भ्राह, झंतिम रात वह ! बंढठी रहो तुम पास मेरे, 
भीश के पर घरे, घन कुंतों से गात घेरे । 
क्षोण स्वर॒में यों कहा था--“ कब सिलेंगे । 
प्राण के विछुड्े न-जाने कब मिलेंगे 77 
(नरेखस्ध दार्मो--शद मिलेंगे 3) 
शर्मा जो को कविताग्रों में लौकिक प्रेम भौर ययाथ्रवाई गोतो की 
भपभिकता है । संयोग ग्लौर वियोग-द्ंगार, प्रहृति-प्रेम, समाजसुधार झौर 
देशभक्ति आपकी रचनाप्रों के वियय है । इनमें प्रेम के गोत झिक सघुर, 
व्येजक भौर मौलिक बन पड़े है । 
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बेदना 
( १० ) 
में कई बार तो गिर पड़ा, 
गिर-गिर कर किर हो गया खड़ा; 
फिर लगा हिचक्यों का झटका, टूटा धोरज का बंध कड़ा | 
श्रत्र तो प्रवाह ने लिया घेर, दुक रो लेने दो जरा देर ॥ 
मानस-दिगृमंडल झुशञ्र गिरा, 
काले सेघो से भ्राज घिरा 
प्रंधियारी छाई हो तल पर, नाटक का परदा झान गिरा। 
सब राग-रंग हो गये ढेर, दुक रो लेने दो जरा देर ॥ 
(बालक्ृष्ण शर्मा नवीन--छोड़ो न) 
नवीन ने प्राजजल की सभी शैलियों पर सुन्दर रचनाएँ की हैं । इनकी 
प्रणय-सवस्धी रचनाप्री में प्रेम, उन्माद भौर वेदना का सम्मिश्रण हैं । इस प्रकार 
की कविताएँ कुछ लम्बी है, परम्तु इनका मामिक प्रभाव भावुक पाठकों के 
हृदय पर मिरात्तर रहता है । इनकी भाषा शैली बडी उच्छुद्धल भौर अटपटी 
है. । उर्दू मौर ब्जमाषा के अतिरिवत प्रातीय शब्दों का प्रयोग भी इन्होने किया 
हैं । शब्दों को मोड़ा-तोडा भी है । प्रारभ में इनकी कविता सूक्षित-प्रधान थी, 
अब रागीत-प्रधान हुआ करती है । सवीन किसी बाद के वश में होकर कवितः! 
नही कहते । वे भ्रनु भदि-प्रान कवि हैं । 
(९११) 
हास्य कहां है ? उसमें भो है 
रोदन का परिणाम; 
प्रेष क हू? घृणा उसो में 
करती विश्राम । 
दया कहां है ; द्षित उसको 
करता रहता रोप; 
पुण्य वहाँ है ? उसमें भी तो 
दिप्य हुमा है दोष 
घूल हाप ! बनने ही को 
सिसता है फूल झनूप ; 
वह विकास है सुरझा जाने 
ही का पहला रूप 7 
(रामकुमार--भ्रशांत ) 
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डा० वर्मा की कविता में वैराग्य भौर निराज्ा भरी है। हास्य में रदन, 
प्रेम में घृणा, दया में रोप, पुष्य में पाप श्रादि देश कर आप उदास रहते है। 
इनकी कविता की विश्ञेपताएँ है प्रतीक-चमत्कार, ऊँची कल्पना और बेदना की 
अदभुत अभिव्यक्ति । 
( १३ ) 
बेदना ! कंसा करुण उद्मार है ? 
बेदना ही है श्रखिल ब्रह्मांड यह, 
तुहिन में, तृण में, उपल में, लहर में, 
तारकों में, ब्योम में है बेदना । 
(निराला--प्रस्यि) 
इस प्रकार की वेदना निराला के भनुभूति-पोषित काव्य की परिचायक है । 
इनके गीतों में व्यथा के साथ भाव, भलकार, संगीत झौर माधुय भरे है। इनकी 
शैली पर वंगला-कवियो की छाया हैं इसमें सस्कृत शब्दों का बाहुलय है । 
कुछ समय से श्राप उर्दू-झली के प्रयोग भी कर रहे हैं । अनेकरूपता भ्रौर 
स्वाधीनता श्राप की रचनाओ की विशेषता हा 
( १३ ) 
में उन्मत प्रेम का लोभी हृदय दिखाने श्राई हूँ, 
जो कुछ है दस यही पास हैँ, इसे चढ़ाने भाई हूं। 
चरणों पर झ्रपंण हे, उसको घाहो तो स्वीकार करो, 
यह तो वस्तु तुम्हारो हो है ठुकरा दो या प्यार करो । 
(सुभद्वाकुमारी चौहान) 
सुभद्राकुमारी के काव्य-विपय इस लोक से सवन्ध रखते है । आपके प्रेम में 
लौबिक और भ्रलौकिक दोनो झाकियाँ मिल जाती हैं, परन्तु भ्राप को क्षितिज के 
उस पार के भ्रदृष्ट प्रियतम का विशेष ेह नही था । देशभद्वित, वात्सल्य और 
प्रेम पप की रचनाओं के प्रधान विपय है। श्राप की भाषा मधुर भ्रौर सरल 
हा कु 
रहस्पवाद 
( १४ ) 
किन विगड्टो घड़ियो में झांका, तुझे झांकना पाप हुश्रा, 
प्राग सगे वरदान निगोड़ी मुप्त पर झाकर श्वाप हुभा, 
जाँच हुई नभ से भूमण्डल तक का व्यापक माप हुधा, 
कितनी दार समाकर भी छोटा हैं यह संताप हुद्या, 
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श्र शशेपष । शेष को गोदी तेरा बने बिछोना सा, 
झा मेरे भाराध्य खिला लूं, मे भो तुझे खिलौना सा। 
(प्रासनलाल चलु्घेंदो) 
माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में देश-भवित, प्रेम, प्रकृति-चित्रण, 
रहस्यवाद, सव कुछ है । इनमें प्रनुभूति का अग बहुत अधिक है। आप का 
रहस्पवाद मवित-सिद्धांत के श्राधार पर प्रतिप्ठित है । श्राप कौ कविता में 
आवुकता और सूक्तियों की प्रधानता रहती है ) झ्रापको हिन्दी में उई-काच्य्णली 
का प्रतिनिधि कहा जाता है। 
( १५ ) 
भरा नयनों में मन में रूप, 
किसो छुलिपा का श्मल भनूप | 
जल, थल, माएत, व्योम में जो छापा है सद शोर , 
खोज-खोज फर खो गई में पागल प्रेम घिभोर ) 
भाग से भरा हुमा यह कप, 
भरा सयनों में सन सें रूप। 
धमनोी को तंग्रो यजो, तू रहा लगाये कान, 
बलिहारी में, कौन हू हैं मेरा जीवन प्रान । 
पछेलता. जैसे छापा धूप । 
भरा नयतों में भन में रूप ॥ 
(प्रसाद) 
प्रसाद सर्वृध्ेष्ठ रहस्थवादी कवि थे। ब्रह्म की खोज में जो ग्रनुभूति श्राप 
ऋ प्राप्त हुई उसका दार्श निक वर्णन झापने अत्यन्त कलापूर्ण शैली में जिया हैं ) 
डमसका प्रमाव ग्राघुनिक काल की कबिता पर बहूत गहरा पडा हैं । शिष्टता, 
अलौलिक सावष्य, कलापूर्ण भपत्तुत-विधान, भाषा की औदता आई भाषकी 
कविताओं के विशेष गुण है । झापने नारी, युदप, वालक, वृद्ध, राजा, रक, भले- 
बुरे सद का जीवन झकित किया है। भापने प्राचीन संस्द्रतियों में समस्बय की 
आवजना उपस्थित की है 





( १६ ) 
दिए विकल हैं भराण मेरे ! 
तोड़ दो यह लितिन, में भी 
देश छूँ उस और दया है ? 
जा रहे जिस पंथ से युग 
बल्प उसका घोर क्या है ? 
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क्यों मुझे प्राचीर बन कर 
आज मेरे इवास घेरे ? 
(महादेवी ) 
भहादेवी वर्मा ग्राधुनिक युग की मीरा है । उनके गीतो में वही प्रेम, 
आप्तिकता, झात्मसमर्पण, बिरह,कदणा और मधुरता है जो भीरा के 'भजनो/ 
में हैं। उन्होने रहस्पवाद की भिन्न-भिन्न अवस्थाझ्रो पर पनुभूतिषूर्ण प्रगीतिया 
लिखी हूँ जिनकी सरसता और ग्रम्भीरता को सभी भ्रालोचको ने स्वीकार क्या 
हैं। निसमदेह उनकी झ्रधिकतर रचनाओं में वेदना की भावना रहती है, परन्तु 
“नोरजा' दया 'साध्यगीत' में ऐसी श्रतेक रचनाएँ है जो झ्रात्मानन्द की अनुभूति 
मे पूर्णह। 
( १७ ) 
हुआ था जब संब्या-प्रालोक 
हँस रहे थे तुम पश्चिम श्रोर, 
विहग-रव बन कर मे चितचोर 
भा रहा था गुण किन्तु कठोर! 
रहे तुम नहों वहां भी, झोक ! 
निदुर ) यह भो कंसा अभिमान 
(पंत) 
पंत मैद्धातिक रहस्थवाद के पक्ष में नही है, परललु, रहस्यमय प्रियसम' को 
अनुभति इनकी कविताश्रो में अवश्य है । इनका रहम्यवाद प्रद्मति की पृष्ठभूमि 
'पर चलता हैँ । ये रहस्यवाद के स्वामाविक वचि है । पत की कहपता ब्रत्यन्त 
मौलिक और भावपूर्ण हैँ॥ भाषा पर पूरा अ्रधिकार है--इन्हीने कुछ नये 
अब्द भर प्रयोग भी गदें हैं । 
छायावाद 
( १८) 
पाकर विशाल कच-भार एड़िमां धंसतों 
त्तव नख-णज्योति मिल मुदुल प्रंगूतियां हँसती । 
पर पग उठने में भार उन्हों पर पड़ता, 
तब प्रदण एड़ियों से सुहास सा झड़ता 
(मंबिलोशरख गुप्त) 
गुप्त जी की रचनापं में समी इलियाँ मिल सकती हैं, प्राचोत मी भौर 
चदीन भी। बंगता-साहित्य का छामावादी कविताओं में स्पष्ट प्रभाव है । 
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पंख खोले उड़ रहा है श्रादि मेरा श्रंद्द मेरा, 
कूल उठता शून्य सें मेरा हृदय उच्छवास मेरा । 
ढूंढने जाऊं कहाँ में झलक में आलोक फोका, 
पर सरणाने लगे हूँ जी हुआ है भार जी का । 
उप्र जय के ऋ्रोध-पूरति व्यय को दिल णोल सहता । 
प्रौर जग के राय में इन झासुओों को घोल कहता ॥ 
पागन्नों के स्वप्न से उड़ चंद्र-मंडल श्रोज घेंरा। 
पंख खोले उड़ रहा है श्रादि मेरा झंत मेरा ॥ 
(उदयशंकर भट्ट ) 
नवीन दैली की कविताएं लिखने में भट्ट जी ने प्रच्छी प्रतिमा का परिचय 
दिया हैँ । इनमें माव, कल्पता और अनुभूति सभी सुन्दर है श्राप दार्सनिक 
छायावाद की कविता भी अ्रधिकारपूर्ण करते हैं और प्रगतिवाद को ओर भी 
झाकृष्ट हैं । भाप फी वल्पता में साई और ईमानदारी रहती है । 
( २० ) 
कहो, तम रूपसि कौन ? 
य्योम में उत्तर रहो चुपचाप 
छिपी निज छाया छवि में प्राप, 
सुनहला फैला केश-कलाए 
मधुर, मेयर, मद, सोने है 
मूंद भ्रघरों में सपुपालाप, 
पलक में निम्चिय, पदों में चाप, 
भाव-संदुल, यंक्िम, आू-घाप। 
मौत, केवल तुम मौन ! 
अनिछ पुलक्ति स्वर्धाचल घोल, 
मधुर नपुर-प्यनि छग-कुल-रोल, 
सोप से जलदों के पर जोल, 
जड़ रही नभ में मोना! 





(पंत) 
प्रति में उस भज्ात की झलझ पाना रहस्यदादी कवियों की विशेष अनु- 
ब्न्ीन 3 | 

(२१) 
यूसालों से रदि दाग पय सोप, 
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जला पद्चिचम में पहला दोप, 
बिहेंसती संध्या भरी सुहाग 
दुगों से झरता स्वर्ण-पराग ॥ 
(महादेवी ) 
स्मित लें प्रभात झ्ाता नित 
दीप दे संध्या जातो, 
दिन लता सोना बरसा 
निशि भोती दे मुस्कातो ॥ 
(महादेव) 
हिन्दी में रहस्यवाद का प्रध्ययन करने वालो के लिए महादेवी की रचनाएँ 
महत्त्वपूर्ण हैं। भापने शुद्ध छायावादी गत भी लिखे हूँ। ये गीत हिन्दी-साहित्य की 
निधि हैं । इनमें वाव्यकला का सौप्ठव भी है और भावों की प्रचुरता भी । इस 
प्रयोगवाद के युग में प्राप भ्रव भी प्रतीकात्मक शली का अनुसरण करती है 
भरयवा मोन रहती हैं । 
. (२२ ) 
प्रेम का प्रथम प्रणय-चुम्बन, 
पाद्य डाले थे. कोमल हाय। 
(भगवतोचरण दर्भा) 
भगवतीचरण की कविता में मुसलमानी स्षिद्धातो भौर भ्रग्रेजी शब्दयोजना 
की छाया हूँ । झ्रापके काव्य-विषय प्रधानतः प्रेम, मानव झौर छायावाद हूँ। 
प्रापकौ झली विलप्ट परन्तु मनोहर है ।आपके गीत बुद्ध लम्बे-लम्बे है, पर 
इनकी भावुकता, कल्पना, सरलता झौर तम्मयता निविवाद हैं । 
( २३ ) 
झोमा समेट कर सारो भ्रपने झ्रांचल में लेकर 
रजनो जातो ") रोतो कोयल के स्वर में जो-भर 
भह तारकावलो उसको भ्रत्कों के है च्युत मोतो, 
बहू शई झुन्य में मानो इनको विभोर हो बोतो ६ 
निद्राभिमूत कर जय को ज्योत्स्ता से और पवन से, 
शज्षि चरा रहा है मृग को बदलो में छिप गोपन से । 
प्रातः समोर घोरे से जा चूम-दूसम करतियों को; 
है इला जपाता डाली निद्वित, चण्चल, झलियों को । 
(मोहनलाल महतो) 
डिहार के भाषुनिक कवियों में भाप बहुत प्रसिद है।न तो झाप की 
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कल्पना विलप्ट हैं ओर ते ही भाषा भस्पष्ट । आप की रचना प्रेम, करुणा और 


अकित सै पूर्ण है ! बाद में श्राप क्रातिवादी कविता भी करने लगे थे । 
केवल झलंकार 
(रे ) 
प्रिय मुद्रित दृग खोलो [ 
गत स्वप्न निज्ञा का तिमिर-जाल नव-किरणी से धो लो 
मुद्रित दूध खोलो | 
जोवन-प्रसून॒ यह बृग्तहीन खुल गया उधा-नभ में नवीन, 
चाराएं ज्योति-पुरभि उर भर बह चलों चतुदिक्‌ कम-लीन 
तुम भी निज तरुण-तरग खोल नव प्ररुण-संग हो लो- 
मुद्रिति इंग खोलो । 
(निराला) 
निराला जी ने इस प्रकार की कविताएँ भी लिसी है जिन का विषय न तो 
छायावाद हैँ और न ही रहस्यवाद--अल्वत्त. कलात्मक शैली का प्रयोग 
भवश्य हुमा है । 
( २५ ) 
मेमनों-से मेघों के बाल 
फुदकते थे प्रमुदित गिरि पर । 
(पंत) 
यह पद्य उस झेली का उदाहरण हूँ जिस में छागरावाद भथवा रहस्थवाद 
नही हूँ--भ्रलवत भलकार-योजना नवीन धॉली वी है । पत ते ऐसे भ्रनेक गीत 
लिखें है जितका विषय छायावाद नहीं--समीक्षकों को भले ही उसमें कोई ' वाद * 
मिला जाता ही । 
(२६ ) 
निर्देतता को निद्धर मूर्ति-सी, हत्या को जय-शंड़ो-सो । 
उष्ण रषिर की प्यातों जो, नित रहतो है रण-चंशे-सो ॥॥ 
डुष्ट जनों की कुटिल प्रीति-सो, चाढ कामिनो-चितवत-सो । 
नोच हृदय को स्वार्थ नोति-सी, पराषीनता-यधथन-सी ॥॥ 
जीर्ण रुद्ियों के हठ-सी, साप्राग्यवाद की काया-सो | 
विषवा के संतप्त हृदय-सी, तित भनय को जापा-सो ॥॥ 
(कंरव--तलवार ) 
विहार के छायावादी कवियों में भारसीप्रसादर्भिहू, वियोगी भौर करव का 
श्रेष्ठ धान है । कैरव की कविताओं में छामावाद भौर प्रगतिवाद की हैनियों 


बाध्य क थाद ररहे 








का सुन्दर सामजस्य हुआ है । आप का प्रतीक-विधान स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण 
रहता है । सन्‍लता और सरसता आप के गीतो की विद्येपनाएँ है । 
( २७ ) 
छिपा उर में कोई अनजान ! 
खोज-खोज कर सांस विफल बाहर झाती जातो है; 
पुतलो के काले बादल में वर्षा सुख पातो है! 
एक वेंदना विद्यृतन्‍सी लिच-छिच कर चुभ जातो है, 
एक रागिनो चातक-स्वर में सिहर-सिहर गाती है । 
कोन समझें-समझावे गान! 
छिपा उर में कोई अनजान ! 
(रामकुमार वर्मा) 
रहम्यवादी कवियों में ये भी प्रसिद्ध हैँ । इतका रहस्यवाद महादेवीं वर्मा 
बी घी के अनुसार हूँ। इसमें इनके ग्रध्यवत और वल्पना का परिचय मिलता 
हैं। इनकी प्रलंकार-योजना मुन्दर होती हूं । इन्हें प्रद्नति के दंवी चित्रों के श्राघार 
« र रहस्य-मावना की नुकुमार ग्रभिव्यकिति करना ही प्रिय रहा हूँ । इनके गीत 
सक्षिण,, नावपूर्ण और प्रभावशाली हूँ 


प्रथतिवाद 


गजनीति में जो समाजवाद (अथवा साम्यवाद) है, वास्तव में उसी का 
साहित्यिक मोर्चा प्रगनिवाद है । प्रगतिवादी ऐसे साहित्य की सृष्टि चाहता हैं 
जी वर्गहीन ममाज को स्थापना में सहायक हो ॥ वहे ब्यक्तित की वल्यतायुवत 
पड्य को सुनना नहीं चाहता, वह समप्टि को वास्तविक पोडा से 
धुत है। बह द्ाध्यात्मिक आवश्यकताओं की अपेक्षा पेट की भूख को 
पयाय॑ आवश्यकता मानता है । इसोलिए वह छायावाद--रहस्यवाद को 
* पनायनवाद * कहता हैं। उसका कहना हैं कि जो साहित्य समाज बी प्रगति 
में सहायक नहीं होता वह विलास मात्र है, उस साहित्य का कोई उपयोग 
नही है । 

यषायंवाद का ध्यान व्यकित और समाज में एँली हुई गंदगो सौर उस से 
उसपर बीमारियों की ओर रहता है। श्रगतिवाद उस गदगी के कारणों की 
उस गंदगों को हटाने के उपाय बताता है जिससे समाज प्रगति की 
पार धतग्रमर हो | 
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काल से चली था रही हैं । दूसरा समुदाय कुच उदार है--वह समत्त 
मानवता का उद्धार चाहता हैं । उसे पीडित यहूदियों से भी सहानुभूति है और 
हवशियों पर किये गये प्त्याचारों पर भी रोप है । 

छायाबाद और प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों का मुकाबला करके इस प्रसय को 
और भी स्पष्ट करना उचित हूँ 

( १ ) बेदना और दुख के चित्रण दोनों में है, परन्तु छायावाद को 
चेंदना व्यवितगत हूँ भर प्रगतिवाद की वेयवितिक तथा सामाजिक दोनो । एक 
झोद प्रगतिवादी समाज की विपमता से भ्राक्रात हैं, दूसरी भोर मानस के अत्र्द 
से । उसे समाज से भी लडना पडता हैं और अपने से भी । परन्तु जहाँ छायावादी 
इस सघर्य से धवराकर निराशावादी हो जाता है, प्रगतिवादी श्राशा से पूर्ण 
है। उसे विश्वास हैँ कि वह इस दुख को दूर करने में सफल होगा भौर वह 
दिन भागेगा जब ये विपमत्तामें मिट जायेंगी ! उसमें इनका सामता करने की 
झवित झौर स्फूर्ति तथा मानव जीवन के विव्स की प्रेरणा है ! छायावादी उस 
स्वर्लीक की काप्रता करते हैं जो इस जगह से दूर कही झ्ाकाश में है । 
प्रगतिवादी इसी जगतू में स्वर्ग चाहते हैं | वे ऐसा ससार बसाता चाहते हैं 
जिपत में वर्गभेद, शीपण भर रूढि का नाम तक ने होगा । 

( २ ) प्रेम के यीत दोनो प्रकार के कवियों ने गाये हैं । अ्रयतिवादी 
प्रेम के दुष्परिणामों पर भी दृष्टि रखता हूँ । वह प्रेम को निपट स्वर्ग की वल्तु 
नही समझता । वह जानता हैँ कि जहाँ प्रमृत्त हैँ वहाँ विए भी है । प्रयतिवाद 
का शूगार कभी-कभी अश्लील भी हो जाता हँ--स्वाभाविवता के नाते बहू 
किसी चीज को गोप्य नही रखता। * प्रभातफेरी ' श्रौर “ प्राम्या ! में ययाय्यंता 
के नाम पर भ्रश्तीतता की वीभत्सता वई जगह लक्षित होती हैं । 

( ३ ) प्रहृत्ति से दोतों समुदायी के कवियों को प्रेम ह। बहुत से कवि 
छायावाद में प्रगतिवा३ को झोर भारपिंत हुए है । प्रयतिवादियों के प्रद्नति-प्रेम 
का मुख्य वपरण प्रास्य जीवन का आवर्षण है। वे शहरियों से तग हैं । ग्रामीण 
लोगो से उन्हें पूरी-ययूरी सहानुभूति हैं 

( ४ ) सदृधर्म की प्रति ठा दोनो प्रद्यर के कवियों से की हैं। परन्तु 
प्रगतिवादी धर्म वा व्यावहारिक रूप लेते है / वे उस घूर्त की धोर निन्‍दा करते 
है जो ईइवर को रिक्ाने वा प्रयात तो करता हूँ परन्तु मनुप्य पर अत्याचार 
और पाप करना बुरा नहीं समझता । ये धर्म को भी मातवजाति के कल्याण के 
लिए लगाता चाहते है । दें उसी की धार्मिक बहते है जो मिसारी से सहानुभूति 
स्पता हूँ, नंग्रे के शरीर को टेंक देता हैं और समाज के हित में लगा 
रहता है । 
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( ४५ ) बह मानना पड़ेगा कि छायावादी कविता साथना और अभ्यास 
के कारण कवित्व की दृष्टि से बहुत ऊँची थी। प्रगतिवादी वबिता में कमी बह 
ग्रम्मौरता, वह तन्‍्मयता, वह अ्रभिव्यण्जना, वह अनुभूति को महराई झौर वह 
कला नहीं भरा पाई जो छायावाद की अश्रपनी विश्येपता रहों हैँ । स्वामाविकता 
के नाम पर जो सिलवाड़ इसमें देखने को मिलता हैं उसका नमृना 
देखिए-- 

सिगरेट के खाली डिब्यें, पन्नो चमकोलो, 
कीतों के टकड़ें, तस्वीरें नोली-पोलो 
मासिक पत्रों के कवरों को, भ्रो ' बन्दर से, 
झिलकारी भरतें खुश हो, प्रन्दर से, 
दौड़ पार भ्रांगव के फिर हो जाते भोझल, 
वे नाटे छः-सात साल के लड़के मांसल । 

प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं को सक्षेप्र में इस प्रकार गिना जा 
सकता हूँ--- 
रूढ़ियो का विरोध; 
झ्ीषितों के प्रति सहानुभूति, झोपको को निन्‍्दा; 
धार्मिक जीवन की निर्दा, वेज्ञानिक जीवन की प्रशसा; 
कान्ति की भावना; 
रूस और रूस के राजनैतिक नेतांग्रो का गुणगान; 
सैद्धान्तिक विवेचन; और 
झेली को सरलता । 


छू >> 
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यह कह देना झराउश्यक हूँ कि आबुनिक काव्य में श्रगतिवाद भौर छायावाद 

को भेलियां वरावर चल रही है। कई कवि दोनों धंलियों वा सुन्दर समन्वय 
करने को उत्मुक है । रामावतार यादव “शक ! ने गर्व की झोपड़ी की रताबा 
हैं श्रोर दितकर ने दिल्‍लो को कृपकमेघ की शानी कह कर खूब कोमा है । 
भाषुनिक कवि भद्दे से भद्दे विधय को काव्योपयुक्त बनाने में समर्थ हैं 

यह भी देसने में श्ाया है हि जिस श्रत्ञार इस से विद्ली हो दमाहिदियों में 
वडेजढ़े कदियो की देखा-देसो छोटेन्मोटे कवि अनुव्ररण-मात्र करके कविकर्म 
विमाते रहे, इसी श्रत्ार अनेक झ्रायुनिक कवि दुसरो के स्वर में स्वर मिलाकर 
विश्चित प्रभारी पर चलने का प्रयत्त कर रहे है ॥ भाव-क्षेत्र में प्रयतिवाद भी 
रट़िग्रस्त हो गया हैं 

प्रगनिवाद वा सदर हिन्दी काव्य में न तो सहृदयों भौर रमिक्रों रे 


;क्‍ 








दिखायी *मियादा 
गत 4 
अतिनिधि सुमिबाददन पएत--युयात्र, दुयवाधों. ड्गोेज्प . 
रचनाएँ ॥द्धाम्पा 
बंसना से ! । 
हरिवंशराय बच्चन-- हलाहल ', ' बयाल का झकाल *, ' भाकुल धार । 
रामधारीसिह दिनकर-- हुंकार ', ' रेणुक्ा ', ' उद्न्गोत | 
अनूप बर्मो--' सुमनावलि ' । 
बालहृष्ण दर्मो “नवीन '-- विष्लवन्यान", ' पराजगणीत घाद 
कविताएँ । 
गोपालमिह तेपाली-- रागिनी *, ' नवीन ', भौर ' पी 
अगवतीचरण वर्मा--' मानव ', ' भैसा गाड़ी ” भादि फपिताएँ । 
रामेश्वर शुवल अज्चल--' मधूलिका ', * भपराजिता ' ! 
सोदनलाल दिवेदी--* वाती, 'चित्रा', 'बाँगुरी', “भैरपी', 
“ युगाघार ' । 
नरेन्द्र शर्मा--' घूल-फूल. ' कर्णफूल *, 'प्रभात-फेरी ' । 
'किवमगरणिह सुमन--' प्रतय-गूजन ', “जीवन के गाने" ' हिहगोरा 
झादि । 
कंदारनाथ श्रग्रथाल--' युग की गगा ' । 
जेमिचन्द जेन--छुटकर कविताएँ । 
डमशेर बहादुर--फुटझर फरविताएँ । 
जागार्जुन--फ्ुटक र कव्रिताएँ । 
नरेश मेहता--फूडकर | 
मारत भूषण श्रग्रवात--फुटकर । 
डक अ्रतिरियिय 'सैगनदर्शन हे निराला, बक्से, रामद्र॒मार वर्मा, 
मांसनवाल चलु्वेदी ब्रौर गृत्य बन्युप्री की अबदिताएं, निरतारदेय रीयद़ को 
* झंगारों का गयी एरनाय ब्रद्धवाल, टैंवट्रमाड लियारी, मे रये, दामसाद्र 
सुमन, धस्भूदथाव सझीला, देवराज दितेध झि परवियोली फुटबर स्गताएँ 
इस झबीन धारा डी प्र हि 
व्राडिहता डक हक्बयाशा ००१५ सही खखजर साल हु६ड [रशतश 
टला विकार मे आज भी व द युदर तविक ध्राहदीरे 
उदय... डेट रैली कई हर विह 4 ह हरे है विद इृ४ शयू्ग हदत दिये 
2 । 


महदेवो वर्मा-- 








२३० हिन्दी की काव्य्शलियों का विकास 


(६ ९१) 

कह दो मां कया देखूं । 

देखूं. खिलती कफलियों या 

प्यासे सूर्ख श्रघरो को, 

तेरी घिर यौवन-तुषमा 

या जर्जर जीवन देखूं । 
देसूं.. हिम होरक  हेसते 
हिलते नोले फलों. पर, 
या मुरझाई पलकों से 
झरते अरेसू कण देखूँ ! 

तुल्त झम्लान हँसी है 

ड्स अजन्न भांपू-जल, 

तेरा वैभव देखूं या 

जीवन का क्रन्‍्दन देखूँ! 





से 
में 


(महादेवो वर्मा) 
छायावादी कवि मानवता के भ्रति उदासीन नही है| वे भी सामाजिक 
विपमता को सहन नही कर सकते । महादेवी जी के बगात के पीड़ितों के संतन्ध 
में लिखे गये गीत करुणा श्रौर समवेदना से पूर्ण हैं । वेसे भी झ्रापकी शृत्तियों में 
यत्र-्तत्र जीवन-सधर्ष का परिचय झौर नव-जीवन का सदेश मिलता हैं 
(८२० 
मेरे पड़ोस के वे सज्जत, करते प्रतिदिन सरिता-भज्जन ॥ 
झोली से पुये निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए । 
देखा भी नहों उधर फिर कर, निस झोर रहा वह भिक्षु इतर । 
घिल्लाया किया दूर मामक, बोला “में धन्य श्रेष्ठ मानव ! । 
(निराला--भ्रमामिका में 'दान' ) 
विधवा भौर भिक्षुरु के प्रति निराला जी की समवेदना सब पाठकों को 
बिदित हैं । * जागो फिर एक बार ! में कवि कर्तव्यपालन की प्रेरणा देते 
है । ऊपर के पद्म में श्राप उन मेंो को तिन्‍दा करते है जो बन्दरों को तो 
खिलावा जानते हैं पर भिक्षकी को धिक्क्रारते हैँ । निराला प्रतीत से मुडकर 
वर्तमान और भविष्य की चिन्ता में व्यस्त हैं । 
(३) 
हाय, मृत्यु कय ऐसा ध्रमर ध्पाथिय पूजन; 
जब विषष्ण निर्शेव पड़ा हो जय का जोवन ? 
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शव को दें हम रुप-रद्ध श्रादर मानव का, 
मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का ! 
(पंत) 
पंत एक आस्तिक झौर झाशावादी कवि हैं । उनका कर्म में विश्वास हैं, 
बैदाग्य में नही । वे जीवन के वन्धन में रहना मुक्ति पाने की अपेक्षा ग्रधिक 
पसद करते है । उनके हृदय में मानवता के प्रति हादिक सहानुभूति हेँ। इन 
कविताओं को पढ़कर कौन कह सकता है कि छायावादी जीवन से दूर भागते 
हैं? 
( ४) 
छुद्ट स्पवित फो विकसित हो अ्रव बनना है जन मानव । 
सामूहिक मानव को निर्मित करनी है संस्कृति नव ॥ 
(पंत--युगवाणी ) 
नवीन सस्कृति के विषय में पत जी की यह व्यवस्था हूँ । वह समष्ठि की 
श्राधार पर खड़ी है। वे गांधीवाद और साम्यवाद का समन्वय चाहते है 
(४५) 
न हाय एक झस्त्र हो, 
साय एक अ्रस्त्र हो, 
अप्न, नोर, वस्त हो, 
हटो. नहीं 
डटो. कहों 
बढ़ चलो 
बढ़े चलो ३ 
भ्रशेष रक्त तोल दो 
स्वतंत्रता का मोल दो, 
कड़ी युगों की खोल दो 
डरो नहीं 
मरो वहाँ 
बईू चलो 
बड़े चलो 


तय 


(सोहनताल द्विवेदी) 

दिवेंदी जी ने अनेक काव्य-्रन्य लिखें हैं।आप गुप्त जी की ”भारत- 
भारती! की परंपरा का पालन करने वालों में से हैं । प्रतीत से प्रेम बरते हुए 
भी ध्राप भविष्य के निर्माण के लिए चिंतित रहते हैं । भाष गांधी जी मे प्रहिसा- 


श्श्र हिन्दी की झाव्यसे लियों का विकास 





चाद के समर्थक हैं । नवीन जागृति और नवीन संस्कृति को प्रगति में आप 
पूर्ण रूप से सहयोग देते रहे है । सुधीरद्र और झाप पवकऊ झास्तिक और झाशावादी 
कवि है। 
(६) 
भो भदहीश बुरा फल हो शूरों के श्ोणित पोर्न का । 
देना होगा तुझे एक दित गिन गिव भोले पसोने का 
मजिल दूर नहीं अ्रपतो दुख का बोशा ढोनें वाले! 
सेतरा झ्नल्त-क्रीद भाल पर भो झाशिक होते बाले ४ 
(दिनकर--हुँकार ) 
प्रगतियादी कवियों में दिनकर का स्थान बहुत ऊँचा है। ग्राप के विचारों 
में मौतिकता, शैली में भोज भोर सचाई होती है। श्राप की भाषा भोजपूर्ण, 
परिमागित भौर भ्रालंबारिक होती हैं, परतु है भव्यवस्थित। झ्रपक्क काव्य 
में भारतीय स्वर विज्ञेप रूप से रहता है । 


(७) 


मूछ  अखण्ड. शोय॑झ्ात्री है, 
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भूछ भवानी भयवनों है? 
भ्रयाणित पई, मुझ, कर याली है, 
बड़े विशाल उदर पाती है 
भूष धरा पर जब चलती है, 
वह डपमग-डगमग हिलती है 
भ्रभ्यायी को. पा जाती है; 
यहू भन्यायथ चबा जाती है+ 
झोौर विगत जाती है पत्र में 
अम्यायी का दुश्मह शासन, 
हह्प चुकी घव थक कितने हो 
अत्पाघारी शघ्रादों फ्ले 
इतर डिरीट। उण्ड, | क्रहासत 
(वच्चग--बंगात का फाल) 
बच्चन दिसी के वरवियों में बडे प्रशिद्ध हैं। विराधशां को 'मंथुशाला 
में पीफर भाप अब समाडसुधार और नवजीवव-वनिर्माण वी शाधा वरमे लगे हैं । 
आप के गीतों में ढु रा वा चित्र प्रत्यते मार्मिक हुआ हैं । यत'व दृदय को बेदना: 
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पीड़ित प्राणियों को बुकार की श्रतिब्वनि और मापा की सरतता ग्राष को 
अग्रतिशील कविताओं की विश्येपता हूँ । 
( ८) 
फँला लाल घुश्मां शोधित का चार हुआ जाता दिमृपण्डल, 
चमक रही दामशीर नूझंसों की पीने युग छा तप-सम्बल | 
प्यासो श्राज विजय को प्यासी शुब्ध विजेता की हुंकारें, 
घ्वंसमयो भ्रो मुनो न जातों मानवता की विकल पुकारें। 
प्रातताइयों को हिंसा से केपता अ्रस्वर, घरतों रोतो, 
युग-युग की, जीवन प्रतिमा, तुम ग्राज पड़ी खेतों में सोती । 
देखो मुट्ठी भर दानों को तड़प रहो इृषकों की काया ; 
कव से सुप्त पड़ी खेतों में जायो इन्कलाव घिर श्राया । 
(प्रंचल--सर्वंहारा ) 
प्रेमी और योवन के मतवाले अंचल जन-जीवन की प्रगति के लिए नी उत्सुक 
है। पूंतीपतियों का विरोध करने के लिए और श्रमियों के प्रति समवेदना प्रगट 
करने के लिए भ्रापकी लेखनी में पूरा बल है । 
& 
आओ्नो हयकड़ियाँ तड़का दें, जायो-रे नतशिर इन्‍्दों ! 
उन निर्जोव दान्य इवासों सें आज फूंक दूं लवजीवन, 
भर दूँ उन में तूफानों का श्रगणित भूचालों का कंपन 
प्रभयवाहिनी हो स्वत हों तेरी सांसे फिर बंदी । 
(नरेद्ध--प्रभात फरी) 
गूटसुख से नर्ासित कर दी हाय मानवो वनो स्विणी 
यह निष्टूर प्रन्पाय, भ्राप्तो बहन ! 
भरी सपिधो, श़्रा तेरे मणिमय मस्तक पर में 
भ्रक्षित कर दूं निर्धत चुम्बन, झा सपिणी, भा 
ले माई का तिल प्रालिगन 
नरेस्द्र-प्रभात फ्रेंरो ) 
प्राज़ वा कदि झामाजिक ओर राजनैतिक दोषी के लिए मनुष्य को हो 
'उत्तददायों समझता हैं । धर्मा जी वेश्या के साथ सहानुभूति प्रयट करते हुए उसके 
पतन वा उत्तरदायित्व समाज पर रखते हैं। श्राप को कविता में भोज, कला झौर 
संगीत होता हूँ । 





(१० ) 


दुनिया भर के श्रमजीबी जागो, कुछ पघपती ताइत जानो 
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परम में कितना बल है प्यारे, झुछ तो अपने को पहचानों ॥ 
और न सोचों अ्रपने मन में एवमस्तु प्यारे भ्रव बोलो । 
महादद का नयन तीतरा, अलयंकर गति से तुम बोलो ॥ 
(विश्वंभरताथ) 
यह उस झैली की झाधुनिक कविता का नमूना हैं जिस में हरिक्चद्धन्यूग और 
डिवेदी-समृदाय के कवि लिखते रहे हैं। अ्रतवत्तः इस में त्राति और नाश की 
भमको नयी है । 
( है! ) 
खोल सीना, बांधकर मुट्ठी कड़ी 
में खड़ा ललकारता हूँ, 
झों नियति तू सुन रहो है ? 
म॑ खड़ा तुझकों यहाँ ललकारता हूँ । 
हां, यही में 
जो कि कल तक फर रहा था चरण में तेरे मियेदन फूल पूजा के 
करण ग्रोंलो को भिगोकर 
कॉपती भंगुूलियों को भंजलि संजोकर । 
हां, वहीं में 
(भारतमूषण प्रप्रदाल) 
भारतभूषण, शमजर वहादुर, नेमियद जैन थादि भनेक कवि झव नये-तये 
प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे है । लगता हैँ कि इन साम्यवादी मताबलम्वियों 
का कवि भी भ्रव जागा हूँ भौर वे प्रगतिवाद की रूढिवादिता से ठब चुके हैं | 
+-दैखिए झागे “नई बविता ॥ 
( (१२ ) 
जिस में मानवता को दानवता फंलाए है निज राजपाट 
साहृशारो के परदे में है, जहां घोर झ्ौर ग्रिरह-काट । 
है भ्रभिज्ञापों से सथ जहाँ पशुता का कलुषित ठाठ-माट, 
उसमें थांदी के टुकड़ों के बदले में लुटता है. भाग, 
उन आदर देह रुकड़ों से यह अछत्ा है छब् राजकाज $ 
(भगवती चरण यर्मा) 
समाझ वा वेपम्य इन परकतियों में स्पष्टन चित्रित हुआ हैं। वर्मा जी के 
४ मानव नामक काव्य-सब्रह में समाजवादे विचार मिलसे है । विन्तु वास्तव में 


आप स्वच्छन्दनाप्रिय कवि हैँ--किसी बाद विशेष में पडकर झ्ाप बबिता नही 
लिराते । 


काव्य क॑ वाद श्३५ 


( १३ ) 

नियम झौर उपनियमों के बंधन टूक-दूक हो जाएं।॥ 

विद्वंभर को पोषक दोणा के सब तार मूक हो जाएं। 

नाश-नाश, हां भहानाझय की प्रलयंकरी झ्रांज खुल जाए।॥। 

कवि कुछ ऐसी तान सुनाझो जिससे अंग-अंग झुलसाएं ॥ 
(नवीन--झुंकुम) 
नवीन की यह कविता बहुत प्रसिद्ध हैं । आप की रचनाएँ देदा-भवितपूर्थ हैं । 
हाल ही में श्राप त्रींति के गान गाने लगे है । इनमें वडा झ्ोज और प्रभाव होता 
है। श्राप की भाषा में उर्दू , हिन्दी, संस्कृत तथा ग्रामीण झब्दो का संमिथ्रण होता 
हैं। बही-वही ठ5 प्रयोगों के कारण आप की भाषा में सरल भोलापन भी झा 

जाता हूँ । 





प्रयोगवाद--नई कविता 


पिछले प्रकरण में जिस स्वछंदताप्रिय नई कविता का परिचय दिया गया 
हैं, उसे ही ' प्रयोगवाद ” कहा गया हैं । प्रयोग तो हमारे साहित्य में सदा से 
होते प्रा रहे है । वीरगाथाकाल से लेकर झाज तक का हिन्दी साहित्य विययवस्तु, 
भाव, भागा, छद, अलंकार समी की दृध्टि से प्रयोगो की एक लम्बी श्टखला हैँ! 
साहित्य के विकास के मूल में प्रयोग ही प्रयोग है । 

गत महायुद्ध के उपरान्त झौर विशेषतया स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से, 
प्रमुखत प्रगतिवाद की सकीर्ण काब्यशली की प्रतिक्रिया में हिन्दी में 
नये-नये प्रयोग किये जाने लगे है । परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही भ्रा उपस्थित 
हुई है जैसी कि सन्‌ '५७ के बाद थी देश, समाज, घर्मं, संस्ट्ति, मानव, व्यवित के 
सम्बन्ध में नये प्रइन, नये परिप्रेदय, नये मूल्य, नये सत्य था खडे हुए है। 
“्रयोगश्ील कविता में नये सत्यो या नई यथार्येताओं का जीवित बोध भी है, 
उन मत्यो के साथ नये रागात्मक सम्बन्ध भी, और उनको पाठक तथा सहृदय 
तक पहुँचाने यानी साधारणीकरण करने की झवित भी है”--(प्रजेय) । दितीय 
महायुद्ध के समय में ही कुछ जागरूक साहित्यकारों ने राजनैतिक और सामाजिक 
स्थिति से श्रसतोप का श्रनुभव क्या । निराला ने झपनी असतुप्टि को 
*बुवकुरमुत्ता ” शौर ' नये पत्ते ! के माध्यम से प्रभिव्यवत किया | यही से नई 
कविता का भ्रारम्भ माना जाता हैं ॥* प्रतोक ', 'तार सप्तक” झौर “दूसरा 
तारस्प्तक ” ने इस प्रवृत्ति को उभारा झ्लौर माद-भाषा-वला के प्रयोगों वा 
स्पप्टोकरण किया । 

इधर छायावाद भौर प्रगतिवाद वो भारतीय जन-जीवन की उपेक्षा के प्रति 
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चिता और सीख प्रयट की गई । छायावाद ने वस्तुजगत्‌ को भुताकर भावजगत्त्‌ 
को भर ' सार्वतीकिकता के स्थान पर बैयवितकता' को अश्रपनायां ।" उसने 
चास्तबिकता से प्रांमिचोनी खेलकर स्वप्त तथा झागा की सृध्दि की, एप 
कल्पता का सौदर्पे-पढ बुता ।/ _./ नयी कविता ने मानव-भावना को छायावादी 
सौंदर्य के घडकते हुए पलते से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन-समुद्र की उत्ताल 
लहरों में पेग मरने को छीड दिया है, जहाँ वह साहस के साथ युख-दु स, भ्रागा- 
निराशा के घात-प्रतिधातों में बढती हुई युग-जीवन के भाँधी-तुफानों का सामना 
कर सके । नयी कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहम करके तथा आज के प्रत्येक 
पन वंदलते हुए युग पठ को अपने मुक्त छदों के सकेतो की तीब्र-मन्द गति-लय 
में अभिव्यक्त कर, युग-मानव के लिए नवीन भावभूमि अस्तुत कर रही 
है ।/--पन्‍्त 

इसे नई कविता को प्रयोगयाद का नाम दियां गया है, पर यह कोई बाद 
नही है। इस घारा के प्रवर्तक भो इपे इस नाम से अभिहित करना नही चाहते । 
अत हम भी इसे ' नई कविता” कह कर इसका विवेचन करेंगे | 

नई कविता का प्रारम्भ सन्‌ १९४३ में ' तारसम्तक ' के प्रकाशन के साथ 
माना जाता है ! सन्‌ १६४७ में ' प्रतीक' नामक पत्रिका के अंकों में इसका भौर 

अधिक परिचय मिला । सन्‌ ५१ में दूसरा तारसफ्क प्रकाश 
अमृत रचनाएँ में श्राया । पटना से प्रकाशित “दृष्टिकोण शौर “पराठल ', 
तयवऊ की ' युगचेतना ' एव प्रयाग से प्रकाशित नयी कविता 

और ' विकप ' वा नई फविता को भ्रोत्याहित करने में बडा हाथ है । 

झन्नय--इत्यलम्‌, बावरा ब्हेरी, हरी घास पर क्षण भर, पिभदु । 

कुग्रस्नारायण--चत्रज्यूह 

केदारनाथ मिह---फुटकर कविताएँ | 

गजानत साधय मुक्तिवीब--फुटकर। 

गिरिजायुमार माथुर--मजी र, घूप के छात । 

जगदीश गृप्त--नाव के पाँव । 

जानती बरउभ द्ास्त्री--रप और धरूप। 

दुष्पन्त कुमार त्यांगी--सुरण का स्वागत 

घरमयीर भारी ->डदा लोहा, तीन गीत वर्ष ॥ 

नरेश मैहता--पुटकर बविताएँ । 

बच्चन --प्रधवलत्रिया । 

बात राव->रात दोनों । 

मयातीप्रयाद मिश्र>-्यो-किरोश, धरादि ) 
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प्रयागनाशायण त्रिपाठी--छुटकर कदिताएँ 
भारतभूषण झग्रवाल--मुवित-यद । 
मदत वात्मायन--पुठटकर व विताएँ । 
महेद्र भदनागर-नतारों के ग्रीत, वदलता युग । 
रघुवर सहाय--फुटकर वविवाएँ । 
सद्मीवात्स वर्मा--पत्र पत्रिकाओओर। में प्रकाशित वविताएँ । 
राजेंद्र किधोर--विविया । 
विजयदेव नारायण साद्वी-सत्र-पत्रिकाओं से प्रवाहित विविध कविताएँ $ 
रवीर्द भ्रमर--फूटकर कविताएँ । 
अम्भूनाथ सिह--दिवालोक । 
झमशेर बहादुर पिह--सत्रन्पत्रिकाशों से प्रवाशित कविताएं 
सर्वेदवरदयाल सक्सेना---फुटकरोंक विताएँ । 
फूटकर कविताओं के लिए देखिए “श्राधार” वग्बई, “नयी बदिता', 
इसाहावाद, 'अवन्तिका ! पटना, “प्राटल और “तार सप्तक  झादि | 
नई कविता एक ओर हिन्दी काव्य की समस्त परंपराओं वा समाहार झौर 
उमव्वय है तो दूसरी भोर नई परंपराश्रों की नीव रखने का प्रयास हैं। इसमें 
विपयवस्तु, माव, कला, और सब को सावधानी के साय सन्‍्नुलित 
काव्यशली रूप में रखने की चेप्टा है । डिवेदी युग की कविता में जनताघारण 
का सत्य तो था, पर लोक-रुचि को कला नहीं थी। छायाबवाद 
में कव्ा आई तो णनसावारण का सत्य छूट गया। प्रगतिवार सामाजिक चेतना 
को सेकर चता अवध्य, पर अ्रन्ततः एक राजनैतिक नाटा बन कर रह गया। 
मई कविता प्रमतिवाद का एक उदार, चेतन, बोद्धिक और सर्वथा नया रूप है । 
यह एक झधिक वलवदी प्रेरणा है जिसकी ओर सत्र प्रशतिवादी कविभी--- 
नागाजू न, झमझर बहादुर, नरेश मेटता, प्रभाकर माचवे, भादि-शुक हुए हैं । 
इस में विपयदस्तु, अनुमूति, भवृ्ति और कला को नवीनता तो हूँ हो, साथ में 
व्यक्ति भौर समाज, बुद्धि और वल्पना, राष्ट्रीय झौर अन्तर्राष्ट्रीय भावना का 
सामंजस्य भी हूँ । इस में प्रथतिवादियों का समाज भी है भौर छायावादियों का 
व्यक्ति भी उमर बर झाया है । प्रगतिवादी घारा ने ब्यक्ति-स्वातंत्य को ददाकर 
समाजजस्पाण वी विल्ता वो, सेंबिन ध्यवितस्वातस्य समस्त प्रयति बडा मूलाघार 
हँ--यह पुद्धोत्तर युग वी माँग हूँ । दुद्ध समोक्षकों को लगता हूँ कि वैयस्तितता 
पर भधिक दस देकर नई कविता ने प्रहकार, झात्मप्रवायन शौर देविश्य-विपान 
को प्रोत्साहित करके भारतोयवा के ठेस पहुंचार्द हैं । हमारे परपदा में ककि ने 
अपने को मान्यता नह्ठी दी यी। कं 
















शरे८ हिन्दी की काब्यशलियों का विकास 





नई कविता के विपय भारत की सीमाओं में परिवद्ध नहीं। प्रायः लोग 
इस प्रवृत्ति को पश्चिमी प्रभाव का फल मानते हैं और इलियट-पाउंड की शैली 
का प्रनुकरण कहते है। किन्तु, वास्तविकता यह हूँ कि भ्राज का मानव सम्पूर्ण 
विश्व और मानवता के प्रति ग्रधिक जागरूक दिखाई देता हैं 
नई कविता सौन्दयंबोध के नये धरातल और नये झनुभवनक्षेत्र प्रस्तुत 
करती है । वह मानव जीवन के वदलते हुए स्तरो को नये मानदण्ड प्रदान करती 
है । आज का कवि पिटी-पिठाई, घिसी-घिसाई लकीर पर नहीं चलना चाहता, 
वह भ्रपना मार्ग आप निकाल रहा हैं। लोग उसको उद्धत, भराजक, विद्रोही 
और झहमन्य कहकर निदित करते है,पर वह श्रपने प्रति पूर्ण निष्ठाबान्‌ है । 
नई कविता के उत्थान से तीन वर्गों के लोगो को बहुत चिढ़ है--एक वे जो 
संस्कारवद्ध रढ़िग्रम्त कविता के उपासक रहे हूँ, दूमरे वे जो कविता की ध्ाड में 
राजनीति और सास्प्रदायिकता का प्रचार करते पश्राये है और तीसरे वे शिनका 
यऔद्धिक स्तर फिल्‍मी गीतों की रुचि से हीन वना है । एक बात यह भी हूँ कि 
प्राय” झ्ालोचक नई कविता के उत उदाहरणो को सामने रखते है जो स्‍भारम्भिक 
अवस्था में हैं । उनका भाव भी भस्फुट है भोर प्रभाव भी नहीं है, जंसे 
मेरे सपने इस तरह दूट गये 
जंसे भुंजा हुआ पापड़ । 
प्रथवा 
झगर कहीं में होता तोता ! 
तो षया होता ? 
तो षया होता, 
होता होता ! इत्यादि 
य वविताएँ निश्चय ही सुन्दर नही हैँ । भ्रनेक कवि जीवन-सिद्धान्त, मानव 
चेतना भोर ' नयी कविता / के वादों की व्यास्या में भी कविताएँ लिखते है। 
लय ऐसा लगता हैँ कि ये कविता का दुरुपयोग करते है भौर उसे श्रपने 
< भ्रह ' वा माध्यम बना देते हैं। जैगे-- 
कहने को बहुत कुछ है 
बहते भहीं बनता । (राजेंद्र क्शोर) 
हमें क्षिसो ररिपत झजरता का भोह नहीं । 
हे (पेय) 
डूट गया से 
मुप्ते य्यया ने तोड़ दियगा 


(प्रयागनारायण त्िपाठो ) 


काव्य के दाद श्३्६ 





हम दोटे नये लोग 
खोों के पीछे पायल हूं । 
(प्रद्पोत्तम खरे) 
बोसवों सदी को जटिल समस्याप्रों ने मुझे उत्पन्न क्या । 
(राजेंद्र क्थोर) 
कनी-कमी इन कवितात्रो में ऊँचे-ऊँचे नारे लगाये जाते है-- कर्मरत ही, 
स्वप्न मत देखो ” । कनी-कमी इतिदृनतात्मकता खटकने लगती हैं, जैसे मारत- 
“मूपण झौर गिरिजाकुमार मायुर की कविताओं में । ऐसी कविताएँ किन्ही- 
किन्‍्ही को नीरस, प्राणहीन और निद्य लगती है । 
इस तरह के भ्रारम्मिक प्रयोग वस्तुगत न होकर शैलीयत थे--नये उपमानों 
की चाह में वे हास्यास्पद भी हो गग्ने ! लेम्नि घीरे-धीरे काव्यन्वस्तु में उनार 
झौर प्रभिव्य्ित में निखार श्रावा जा रहा है। आज भी नई कब्रिता अपनी 
मजिल पर नही पहुँची । दूसरी वात यह भी है कि नई कविता के नाम पर जो 
बुद्ध सामने झा रहा है, वह सं न तो काव्य है भौर न ही इस प्रवृत्ति का ठीक- 
डक प्रतिनिधित्व करता है । 
नई कविता भपती शेली, छंद-रचना, रस-प्रलेंकरार योजना, मापा और 
भमिव्यवित की रीठि में विलदुल नई है । श्राज का कवि मानता है कि काव्य के 
पिसे-पिटे परम्परागत झद्तों में न प्रेषयोयता रह गई हैँ, न 
किया प्रभाव । वह नपे-लपे शब्दो वी खोज में रहता हूँ । उसके लिए 
भाषागत कोई भी बंधन नहीं हँ--बह अग्नेजी, संस्कृत, बंगला, 
उर्दू, दोलचाल की हिन्दी अ्रयवा ग्राम्य मापा का ययावसर प्रयोग करने में 
संकोच नहीं करता हू । जैसे, 
१. हम कुंज-कुन यमुना तोरे 


२ गुनाहों से कभो मेलो हुई बेदाग तदनाई 
मित्तारों को जलन से बादलों पर श्रांच कद प्राई । 
++भारती 
३ कुछ झोर डिडाइन भो हूं, ये इल्मो-- 
पह कोने चलतो चोड, नयो फिल्‍मी 
हैँ गीत बेचना दंसे दिलकुल पाप 
बया करू, मगर सावार हारदर 
गत बंचता हूँ। 
--भवातीप्रसाद मिश्र 


काव्य के बाद २३६ 


व 8 न पतन मत न नर 
हम छोटे नये लोग 
खोजों के पौछे पागल हे । 
(पुरुषोत्तम खरे) 
बीसवों सदो फी जटिल समत्याप्रों ने मुझे उत्पन्न किया । 
(राजेंद्र किशोर) 
कर्भा-कभी इन कविताग्रो में ऊँचे-ऊँचे नारे लगाये जाते हूँ-- कर्मरत हो, 
स्वृप्त मत देखो ” | कभी-कभी इतिवृत्तात्मकता खटबने लगती हैं, जैसे भारत- 
भूषण भौर गिरिजाकुमार मायुर की कविताग्रो में । ऐसी कविताएँ किन्ही- 
किन्‍्ही को नीरस, प्राएहीन और निद्य लगती हैं । 
इस तरह के आरम्मिक प्रयोग वस्तुगत न होकर शैलीगत थे--नये उपमानों 
की चाह में थे हास्यास्पद भी हो गये । लेकिन धीरे-धीरे काव्य-वस्तु में उभार 
और पभिव्यक्ति में निखार श्राता जा रहा है। श्राज भी नई कविता श्रपनी 
मणिल पर नही पहुंची । दूसरी बात यह भी हैं कि नई कविता के नाम पर जो 
बुछ सामने प्रा रहा है, वह सव न तो काब्य हैं और न ही इस प्रवृत्ति का ठीक- 
डीक प्रतिनिधित्व करता है । 
मई कविता भपनी शैली, छद-रचना, रस-प्रलकार योजना, भाषा प्रौर 
अभिव्यवित की रीति में बिलकुल नई हूँ । श्राज का कवि मानता है कि काव्य के 
धिसे-पिटे परम्परागत शब्दों में न प्रेपणीयता रह गई हूँ, न 
प्रक्रिया प्रभाव । वह नये-नये शब्दों की सरोज में रहता है । उसके लिए 
भाषागत कोई भी बधन नही हँ--बह प्रग्रेजी, सस्कृत, बंगला, 
उर्दू, बोलचाल की हिन्दी श्रथवा ग्रास्य भापा का यथावसद प्रयोग करने में 
संकोच नही करता हूं । जँसे, 
१. हम कुंज-कुंज यमुना तीरे 


२« गुनाहो से कभी मंलो हुई बेदाय तदनाई 
सितारों को जलन से थादलों पर झ्राँच कब झाई । 
+-भारतोी 
३० षुछ भौर डिजाइन भी हैं, ये इल्मो-- 
यह सोने चलतो चोड, मयो फिल्‍मी 
हैं गीत बेचना बसे बिलकुल पाया 
गया वें, मगर लाचार हारकर 
शीत येचता हूँ। 
-+-. प्रसाद श्थि 


२४० हिन्दी को काव्यशेलियों फा विकास 





४, राह लहरीती चल्ने हम जा रहे उस पार 
हाथ में गह हाथ, छोड़े जा रहे पथ शेष 
आर कितना और कितना पंच का अवश्य 
राहुएथिफ की दीडियो में भरा प्रदन भरक्षप 
बिछुइते थे गाछ, पत्थर मील, दिजली-तार 
सभी का है दाय हम पर, सभी का आमार 
“-प्रमोद गुप्त 
नवदभों का चाँद बुझा 
हुवा रही डोल +>शब्मूनाय्सिह 
इन भमोगों में व्याकरण-सम्वन्धी अ्रशुद्धियों का रहता श्वाभाविक है, लेकिन 
गह भ्राशा को जा सकती हैँ कि समय पाकर इन में निखार भ्रायेगा । यह निखार 
दृष्टियोचर भी होने लगा है 
अनेक कवि वतेमान घब्दो को नये शथे देने में प्रवृत्त हैं । वे अनुभव करते 
हैं. विः भाषा जद भाव को वहन करने में असमर्थ होतों है तो नयें शब्द चलाना 
तो सम्भव नहीं होता, प्रचलित शब्दों को ही भ्रपनी अभिव्यक्रित का माध्यम 
घनाया जा सकता है। 
नई कविता में उपणान-योजना का तिरालापन है) उस में हस, कमल, 
चकोर, चन्द्रमा भादि भें सम्बन्धित कविन्‍समयों श्रोर रृढ़ उपभाशों तथा 
उत्पेक्षीमों का भ्रभाव-सा है भोर व्यापक जीवन थो जाने-पहचाने उपमानों व 
प्रयोग भ्धिक है) 
१. खुल गरम चोंटियो के पड़े वाले ट्वार 
३. चांदनी उस दुपयें सो है कि जिस में 
चमक है पर खनक ग्रापव है ) 
३. बासना को धोर ह्ंंघी तहो से 
४. वयो इस योनस से तन का 
हुप्त फो भाहप॑ंण ६ 
५. थर्मामौटर फे पारे सो 
चुपयाप भावनाएँ घढ़तो हूँ उत्तरतो है ६ 
६. प्राणों पर ज्वातामिरि, पतल्रफों पर सिन्धु लदा ॥ 
७. मुंद रहे से पतश झाँणों में भरो उत्माद की मिकता 
डूब सी झुक कर नियाहें हो रहों इहरी ६ 
शइवडइतो पत्तियों सो पासनाप्पों के 
छॉंटीले पंप नितरे है 


काव्य के चाद रड! 








आज मझंत को रचना आवश्यक नहीं झानों जाती । युय बदल गया हैं। 
बकक्‍्को चलाने के साध तो मात का उरयोग हो सकता हूँ, पर टादपराइटर चलाते 
समय बौत नहीं दादा जा सकता दैेलयाड़ी पर वेंठे या हल चलाने समय गोत 
चल सकता हैं, पर मोटर-लारी या ट्ूंक्टर चलाने में गीत गाने का मजा नही हूँ । 
भ्राव का कवि गत कस याठा है । गोत को इन सिनेमा-फिल्मो ने बह्त बदनाम 
कर दिया हैं । सम्पेलनों गायकों ने झविता के नाम पर ' बहुत भच्छे ",  वाह- 
वाह” में था-गा कर काव्य को ददनाम कर दिया हैँ । इसीलिए नई कदिता में 
गीठो का अनावन्सा हैं । परन्तु यह कहना ठोक न होगा कि नई कविता में लय 
हो नहीं है । 
गईं कविता छंदमुक्त कदिता हैं । इस से कमो-कमो ऐसा लगता हैं 
कि यह काव्य न होकर गद्य ही है । भगवदीचरप वर्मा का कहना हैं कि "' मृक्त 
छंद की कविता को अधिक से अधिक में गध्-काब्व मान सदता हूँ, कविता नहीं ।” 
बिन्‍्तु उनके इस क्यन ही में विरोध हूँ । वे इसे काव्य मानते है, कबिता नहीं। 
नये कवियों का भी यह कहना है कि कविता गौर पद्य में अन्तर हैं । न तो सब 
पद काच्य है श्र न ही रूव काव्य पद्च हो सकता हैं । 
इस युग के कवि रस के चक्वर में नहीं पड़ते। वें प्रेषणीयता (झ्रयवा 
प्रभाव) पर अधिक वल देते हैं। 
काव्य को दृष्टि से झौर कला को दुष्दि से अनेक सुन्दर कविताएँ 
लिमी भई है । भ्रव नई कविता शभ्रारम्मिक स्थिति से निकलकर बड़े प्रौद 
भौर परिमाजित रूप में विद्यमान्‌ है।प्रमी इस का भविष्य 
उदाहरण देखने को हूँ, प्रत. यहाँ थोड़े से उदाहरण दे देता पर्याप्त 
होगा--- 
५7.0 8.) 
यह बह विश्वास नहों जो भ्रपनी लपुता में भी काँपा 
वह पीड़ा, शिसको गहराई को हवयं उसो में नापा 
कुत्सा, ग्रपमान, ग्वज्ञा के धुंघुप्राते कड़दे तम सें 
यह सदा-द्रवित, चिर जामक, भनुरक्त-नेभ, 
उल्सम्बन्याहु, यहू चिर-पर्लंड घपनाया । 
जिज्ञा, प्रदद्, सदा थ्द्धामय 
इसको ? भवित को दे दो । 
(रेप) 
भाप दो 'नई कविता! या प्रवर्तक माना झाता है। बहुतो को भापकी 
कैतियो में वाद झधिक मिलता है भौर मामिकता कम । 


हि हा टू 
* 


श्र छिल्दी को क्ाव्यदलियों का विकास 
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(२) 
जोवन हैं. कुछ इतना विराट इतना व्यापक 
ऋऊ में है सद के लिए जगह सब का महत्व 
को भेझों फो कोरों पर भाषा रण फर रोने चाले 
यह दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ, यह सब झा है 
सब ने पाया है प्यार, सभी ने छोगा है 
रूब का जोवन है भार 
और सब जोते हे 
(धर्मबीर भारती) 
भारती प्रतिभा-सम्पन्त और विप्ठावानू कवि हैं। नई कविता के इतिहास 
में आप का स्थान गण्यमाद रहेगा। भापको कविता्रों में नई कविता के 
विरोधियों को भो रस की प्राप्ति हो जाती है । 
की 
से झाज भी शिन्‍्दाहुं 
उस हस्ताक्षर की भाँति 
जो मजाक मशाऊ से यों हो किस्तो घंटबुझ्ल के मोचे 
विकनिक, तफरीह में लिख दिया ग्रपा था 
एक तेश् धार थाले फौलाद फो नोक 
झब भी मेरी छाती में गड्ढे है 
प्रौर उस बटवृक्ष का घापल सीना 
उस दाण की रक्षा हर मौसम में करता है 
छिंली हुई पषड्े पर थाल चढ़ जातो है , 
डुधिपारे पत्तों में बात बस जातो है, 
जटबाएँ भो शुकरतों हैँ भूतल छ्तो है 
घरदाहै को बंशो को देर भटक जाती है 
अपर 
एक मे हूँ : फ़ौसाद को याती सिये 
जौता हूं-- 
में झम भी जिन्दा हूँ । 
(लक्ष्मीकान्त वर्मा) 
लद़मोवान्त बड़े विद्रोही भौर क्रार्तिवादी कवि हूँ । उनको कविता में प्रोज 
हो हैं, पर बट्दी कड्ठी शिपिलत्ता प्रा जाठी है । 
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(४) 
अखबार के बेकार टुकड़ों को तरह ही उड़ रहे विश्वास 
हलका पड़ रहा ग्रस्तित्व 
तिनकों को तरह लाचार भटके जा रहे विश्वास 
जीवन मूक उडता जा रहा 
जाने कहाँ किस शोर 
हृदय का हर एक कोना सनत्तनाहुद ते रहा भर 
झौर मन की छिड़कियों का हर क्षिवाड़ा-- 
'फड़फड़ाता पंख जंसा 
किसी हलके क्षीण बादल सा 
कल्पना के शीश पर श्रांचल नहों दिकता। 
(जगदीश गुप्त) 
प्राप ब्रजभाषा में झड़ कविता ओर खड़ी बोली में सर्वथा रूढिमुक्त कविता 
लिखते हैं। प्रापकी भापा परिमार्जित और भाव स्पप्ट होते हैँ । 
(४) 
तण्ड खण्ड होकर जिसने 
जोवन विध पिया नहों 
सुल्लमय सम्पन्न मर गया जो जय में प्राकर 
रिस रिस कर जिया नहीं 
उसकी मौलिकता का दस्भ निरा मिथ्या है 
निष्फल सारा कृतित्व 
उसने कुछ क्षिया नहों । 
(दुष्पंतशुमार) 
नवेयुवक कवियों में झ्रापने विशेष ख्याति प्राप्त की है । 
(६) 
बादल को हुक दो--वह हर नन्‍हें पोधे को छांह दे, दुलारे, 
फिर रेशे-रेशे में हलको हल्की सुरधनु को पत्तियाँ लगा दे, 
फिर कहीं भो, शहों भी गिरे, बरसे, घहरे, टटे-- 
चुक जाये-- 
मम बादल के लिये ! 
डगर को हक़ दो--वह फहों भी, कहीं भी, किसी 
बन, पर्दत, खेत, गलो-पाँद-चोहटे जार 
सौंप दे घकन झपनो, 
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(२) 
जीवन है फुछ इतना विराट इतना व्यापक 
उस में है सब के लिये जगह सब फा सहत्त्व 
झ्रो मेझ्ों को कोरों पर साथा रख फर रोते वाले 
ग्रह दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ, यह सब का हे 
सब मे पाया है प्यार, सभी ने खोया है 
सब का जीवन हैं भार 
और सब जोते हे । 
(धर्मबीर भारतो) 
आरती प्रतिभा-सम्पन्न श्रीर निष्ठावान्‌ कवि है। नई कविता के इतिहास 
में भाप का स्थान गष्पयमान रहेगा | झापकी कविताओं में नई कविता के 
विरोधियों को भी रस की प्राप्ति हो जाती है । 
बी 
में भ्राज भी जिग्दाहूँ 
उस हस्ताक्षर को भाँति 
जो भयाक भज्जाक में यों हो फिसो बटवृक्ष के भोचे 
विकनिक, तफरीह में लिख दिया गया था 
एक तेज्ञ घार वाले फौलाद को मोक 
झब भी मेरी छातो में गड़ी है 
ओर उस यटदुक्ष का घायल सौना 
उस दाग्र की रक्षा हर मौसम में करता है 
छिली हुई पपड़ी पर छाल चढ़ जातो है; 
दुधियारे पत्तों में बात बस जाती है, 


जटाएँ भो झुकतो हूँ भूतल छ्ती हे 
घरवाहे को दंशी को देर भदक जातो है. 
मगर 
एक में हूँ : फ़ोलाद को चातो लिये 
जीता हूँ-- 


में भराज भो जिन्दा हूँ ॥ 


(लदमोकान्त वर्मा) 
सदमीवान्त बड़े विद्ोही भौर त्रान्तिवादी कवि है। उनकी कविता में प्रोज 
तो हूँ, पर कही-कद्ी शिविलता घा जाती हूँ । 
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(४ 
अद्धबार के बेकार टुकड़ों को तरह हो उड़ रहे विश्वात 
हलक पड़ रहा प्रह्तित्व 
तिनकों की तरह लावार भदके जा रहे विश्वास 
जीवन मूक उड़ता जा रहा 
जाने कहां किस शोर 
हृदय का हर एक कोना सनसनाहुट से रहा भर 
और मन को लिड़कियों का हर किवाडो-- 
फडफड़ाता पंख जैसा 
किप्तों हलके क्षीणर बादल सा 
कल्पना के झीश पर बिल नहीं टिकता ॥ 

(जगदीश गृप्त) 
आप व्रजमाषा में रूढ़ कविता प्रौर खड़ी बोली में सर्वया रझढ़िमुक्त कविता 
लिखते हैं। श्रापकी भाषा परिमार्जित श्रौर भाव स्पष्ट होते है 
(६५) 

खण्ड खण्ड होकर जिसने 

जोवन विप पिया नहीं 

सुखमय सम्पन्न मर गया जो जग में स्‍क्‍झ्ाकर 

रिस रिस कर जिया नहीं 

उसकी मौलिकता का दस्भ निरा मिस्या है 

निष्फल सारा कृतित्व 

उसने कुछ किया नहीं । 

(दुष्पंतकुमार) 

नवयुवक कवियों में आपने विशेष स्याति भाष्त की है । 


(६. 
बादल को हक दो--बह हर ननहें पोषे को छांह दे, इुसारे, 
किर रेज्षे-रेवो में हल्कों हल्को सुरथनु को पत्तियाँ लगा दे, 
किर कहीं भी, कहीं भी गिरे, बरसे, घहरे, टटे-- 
चुक जायें-- 
नये बादल की लिये ! 
डयर को हुक दो--वह कहाँ भो, कहीं भी, किसी 
बन, पर्वत, खेत, गलो-गाँव-चोहदे जाकर * 
सौंप दे थक्‍न भपनी, 
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दाहें प्रपनी-- 

नपी डगर के लिये। 

भादी को हक दो वह भोंजे, सरसे, फूटे, श्रेुआाय, 

इन सेड्डों से लेकर उन भेड़ों तक छापे, 

प्रोर कभो हारे, 

(यदि हारे) 

तय भी उसके मारे पर हिले 

और हिले, 

और उद्ती ही जापे-- 

पह दूब को पताका-+ 

नये सानव के लिये (केदारनाथ सिह) 

खड़ो दोली में ग्रामीण प्रयोग करने वाले भ्नेक कवियों में आप की भाषा 
अधिक सुसज्जित भौर परिष्कृत रहती है $ इस से श्राप की कविता प्रसादगुण- 
सम्पन्न होती है । 


४ ) 
हूं मुछ्ते स्वीकार 
मेरे बन, अकेलेपन, परित्यिति के सभी काटे । 
ये दधीची हुडिडियाँ 
हर दाह में तप लें, 
ने जाने कौन देवी भासुरो संघर्ष बाकी हो प्रभी, 
जिम्त में तपायो हशटिडियां मेरी 
मरश॒स्‍्वी हों; 
न जाने किस घड़ी की देन से मेरो 
झरोड़ों त्याव के झ्रादर्श 
विजयी हों; 
जिसे में भ्राज सह सूं 
बस थे देवत्य हो जाये, 
न जाने कौन सा उत्सर्ग 
बड़ भप्रमरत्व हो जागे । [हुँपरनताराषण) 
नई कविता के प्रप्नणो बलावारो में भ्रनेक नाम पाते हैं । उत बा ऊपर वढे 
गदर से उल्लेस कर दिया गया है। यहाँ उत सब की कविताओं बे! उदाहरण 
ना सम्मय नहीं है। इन में कौन-बौन इस राह पर चलते रहेंगे--यह तो भविष्य 
है बताएगा ) 


